पुषटि-प्रवाह-मयादाभेदः 


। श्रीकृष्णाय नमः।। 
| श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः।। 


ग्रन्थ-पस्चिय 
कु विद्रानोकी धारणा है कि प्रारम्भमे श्रीमहाप्रभु दैवी तथा आसुरी जीवोके 
भिन्न-भिनन होनेके गीताप्रतिपादित सिद्धान्तको तो मान्य करते थे पर दैवी 
जीवोके अवान्तर भेदह पुष्टिजीव ओर मर्यादाजीवके भिन्न-भिनन होनेका सिद्धान्त 
श्रीमहाप्रभुने अपनी वयके उत्तरार्धे स्थापित किया था. अतएव पुष्टिप्रवाहमर्यादा 
ग्रनथका रचनाकाल श्रीमहाप्रभुके अडैलमे स्थिर निवासके समयके आसपास 
निर्धारित किया जाता है. 


इस विषयमे यह दृष्टव्य है कि निबन्धका शास्त्रार्थप्रकरण श्रीमहाप्रभुकी प्रथम 
रचना है यह तो प्रायः सर्वमान्य है. इस ग्रन्थकी कारिका ४५-५२ेका अवलोकन 
करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि निबन्धके रचनाकालमे भी पुष्टिजीव, मर्यादाजीव 
ओर प्रवाहजीवों के भिन्न-भिनन होनेकी धारणा श्रीमहाप्रभुकी दार्शनिक मान्यताओंमे 
स्थान ले चुकी थी. एतदर्थ कु शब्दप्रयोगोपर लक्ष्यपात अपेक्षित है. 

यथाः 
१.तत्वसृष्टिप्रवृत्तानां दैवानां मुक्तियोग्यता. (का. ४६) 
२ ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानाम्‌ आत्मनैव सुखप्रमा, सङ्घातस्य विलीनत्वाद्‌ भक्तानां 

तु विशेषतः, सर्वद्दियैस्तथाचान्तःकरणैरात्मनापि हि, ब्रह्मभावात्तु भक्तानां 

गृहएव विशिष्यते. (का. ५०-५१) 
३.तीर्थादावपि या मुक्तिः कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भवेत्‌, कृष्णप्रसादयुक्तस्य 

नान्यस्येति विनिश्चयः. (का. ४७) 

यहा स्पष्टतया मुक्तियोग्य जीवोमेसे किसीको ब्रह्मानन्द ओर किसीको भजनानन्द्‌ 
मिलता है यह निश्चित हवा है. मर्यादाविधिके अनुसार तीर्थं आदिद्रारा जिनं 
मुक्ति मिलती है वह भी कृष्णकी मुक्तिदानकी इच्छापर अवलम्बित है यह भी 
कहा गया है. इन कारिकाओंपर लिखे गये प्रकाशके अध्ययन करनेपर भी 
मर्यादाजीवों ओर पुष्टिजीवों के प्रभेदकी धारणा स्फुट हो जाती है. यथा “थये 
सात्विकाः दैव्यां सम्पदि जाताः विध्युपजीविनः सर्वदा तेषां मुक्तिः भविष्यति" 
(प्रका. ४६) तथा ““स्वतन्त्रभक्तानां तु गोपिकादितुल्यानां सर्वद्दरियैः तथा 
अन्तःकरणैः स्वरूपेण च आनन्दानुभवः, अतः भक्तानां जीवन्मुक्त्यपेक्षया 
भगवत्कृपासहितगृहाश्रमएव विशिष्यते" (प्रका. ५०-५१). 

इन उद्धरणोसे यह सिद्ध हो जाता है कि दैवीजीव तथा आसुरीजीव का भेद 
ओर इसी तरह विध्युपजीवी मर्यादाजीव तथा स्वतन्त्र पुष्टिजीवका अवान्तर प्रभेद 
भी श्रीमहाप्रभुको निबन्धे भी विवक्षित है ही. एेसी स्थितिमे इस पूर्वोक्त 
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आधारपर ग्रन्थका र्चनाकाल निर्णीत कर पाना कठिन है. यह ग्रन्थ किस 
अवसरपर तथा किस अनुयायीकेलिये लिखा गया था यह पता नहीं चलता. इसके 
अलावा यह ग्रन्थ पूर्णतया उपलब्ध नहीं होता है यह ग्रन्थके प्रारम्भमे की गयी 
प्रतिज्ञासे स्पष्ट हो जाता है. विभिन्न व्याख्याकार भी इस बातका उल्लेख करते 


सर्गभेद-कारणभेद, फलभेद, मार्गं या साधनभेद्‌ तथा जीवोके स्वरूपादिभेदके 
आधारपर पुष्टिमार्गं मर्यादामार्ग तथा प्रवाहमार्गं परस्पर भिन्न-भिन्न है यह 
श्रीमहाप्रभ इस ग्रन्थके द्वारा हमे समञ्याना चाहते है. उपलब्ध ग्रन्थके पूर्ण न होनेके 
कारण यह कह पाना अब कठिन है कि इदमित्थन्तया श्रीमहाप्रभुने किस प्रकारसे 
पूर्वोक्त मार्गोका पृथकूकरण विश्लेषण एवम्‌ वर्गीकरण किया था. उपलब्ध 
अंशके अध्ययनसे तीन तरहकी सम्भावनाये प्रकट होती हैँ. यह सन समानन्यायकी 
सामान्य युक्तिपर की गयी सम्भावनाये है, जिनका तुलनात्मक प्रामाण्य अन्य 
ग्रन्थोमे श्रीमहाप्रभुके द्रारा इस विषयके बारेमे किये गये विधानोके साथ संवादपर 
अवलम्बित है. 


१. प्रथम सम्भावित वर्गीकरणः 
जीव 
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इनमें श्रीमहाप्रभुको अभिप्रेत वर्गीकरण कौनसा है यह केवल पुष्टिप्रवाहमर्यादा 
ग्रनथके आधारपर निर्विवाद निर्णीत नहीं हो पाता. 

जीवोके उपर्युक्त वर्गीकरणके अलावा मार्गभेद सर्गभेद एवम्‌ फलभेदके आधारपर 
अन्य विशेषताओंका भी निरूपण यहां श्रीमहाप्रभुको अभिप्रेत है. 


९.मार्गभेदः 

पुष्टिमार्मं मर्यादामार्ग तथा प्रवाहमार्ग इन तीनों मार्गोकी कुछ अपनी-अपनी 
विशेषताये ह. तदनुसार ये तीनों मार्ग परस्पर भिन्न-भिन्न हैँ. तत्तत्‌ मागमिं 
जीवोके स्वरूप, उनके देह, उनकी रुचि, उनके व्यवहार तथा अन्तमे उन्हे 
मिलनेवाले फलके तारतम्यको दृष्टिगत करने पर मार्गभेदको भलीभाति समज्ञा जा 
सकता है. 


यह मार्गभेदकी धारणा शास्त्रीय प्रमाणोपर अवलम्बित है. शस्त्रके अनुसार 
सारे लौकिक कर्मोका उत्स कर्मकर्ता जीवके प्राकृत स्वभावमे तथा लौकिक 
प्रयोजनोकी पूर्तिके प्रयासमे निहित रहता है. वैदिक कर्मोका अनुष्ठान स्वभावसे 
प्राप्त नहीं होता. किन्तु शास्त्रीय आज्ञाओंके अनुसरण करनेकी मनोवृत्तीसे प्राप्त 
होता है. फिर भी शास्त्रीय आज्ञाय स्त्री -पुरुष बालक -वृद्ध या ब्राह्मण-शद्र 
आदिके देह ओर उनसे सम्बधित विविध अभिमानोको लक्ष्यमे रख दी गयी है. 
अतएव त्रैगुण्यविषयाः वेदाः'' कहा जाता है. 

इन लौकिक तथा वैदिक कर्मोसि ऊपर उटठनेकी ज्ञानमार्गे जैसी सन्त्यासकी 
एक शास्त्रीय प्रक्रिया है, वैसी ही निर्गुण भक्तिमार्गीय सर्वसमर्पणकी भी एक 
शास्त्रवर्णित प्रक्रिया है. इसी अलौकिक निर्गुणा भक्तिके प्रकारको 'ुष्टिमार्ग' 
कहा जाता है. गीताम दैवी सृष्टिसे भिनन एक आसुरी सृष्टि दिखलायी गयी है 
वह प्रवाहमार्ग है. वेदोमे वैदिक धर्मकी विभिन्न मर्यादाओंके निरूपण मिलते ही 
है ओर वह मर्यादामार्ग है. 

इससे सिद्ध होता है कि जैसे प्रवाहमार्ग ओर मर्यादामार्ग परस्पर भिन्न है, वैसे 
ही इन दोनोसे पुष्टिमार्ग भी एक भिन्न मार्ग ही है. सभी जीव अतः पुष्टि मार्गीय 
नहीं माने जा सकते है. लौकिक या वैदिक सभी तरहकी कामनाओं ओर 
प्रयोजनोसे ऊपर उठकर जो जीवात्मा केवल भगवानकी ही भक्तिमे परायण हो 
जाती है उन्हे प्रवाहमार्गीय या मर्यादामार्गीय नहीं गिना जा सकता है. ˆ“आत्मभावित 
भगवान्‌ जिस जीवपर अनुग्रह करते है वही जीव लोकवेदोमे अपनी परिनिष्ठत 
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बुद्धिसे छुटकारा पा सकता है' (भागवत) तथा ““वेद्‌, तप, दान, याग आदि 
किसी भी साधनसे मेरा दर्शन इस तरह कर पाना शक्य नहीं है, जैसा तुमने पाया 
है. अर्जुन यह तो केवल अनन्य भक्तिके कारण ही गुद्धे इस तरह जाना जा सकता 
है, तत्वतः देखा जा सकता है ओर अन्तमे मुद्मे प्रवेश भी पाया जा सकता है'' 
(गीता) इन दो वचनोसे क्रमशः विशेष अनुग्रह ओौर तज्जन्य भक्तिका सुस्पष्ट 
निरूपण हमे मिलता है. इस तरह अन्यत्र भी एेसी उत्कृष्ट भक्तिके निरूपणके 
बलपर उसके कारणभूत अनुग्रह या पुष्टिमार्गका अनुमान किया जा सकता है. 

यहां यह शङ्का उठ सकती है कि मार्ग भिन्न-भिन्न नहीं मानने चाहिये किन्तु 
इनमे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होनेके सोपानोका सा सम्बन्ध मानना चाहिये. प्रवाहके 
सोपानसे उत्कृष्ट मर्यादाका सोपान है तथा सर्वोत्कृष्ट सोपान निर्गुणावस्थाका है. 
यह शड्का उचित नहीं है. क्योकि श्रौत युक्ति तथा ब्रह्मसूत्र दोनोसे उक्त धारणा 
विपरीत है. 

जैसे आसुरी जीव तथा दैवी जीवोका नित्यभेद श्रुतिसिद्ध है. उनके देह तथा 
कर्मो की भिन्नता भी श्रुतियोमे वर्णित है. इसी तरहसे दैवी जीवोके अन्तर्गत 
पुष्टिजीव ओर मर्यादाजीवों के स्वरूप देह तथा कर्मा मे भी परस्पर भिन्नता 
स्वीकारनी चाहिये. अतः पुष्टिमार्ग, मर्यादामार्ग तथा प्रवाहमार्गं का भेद्‌ प्रमाणसिद्ध 
हीहै. 

२.सर्गभेदः 

पुष्टिमार्ग, मर्यादामार्गं तथा प्रवाहमार्ग के प्रमाणसिद्ध भेदके विचारके नाद 
अन इन मार्गोकी सूजनप्रक्रियाके भेदको भी समञ्च लेना चाहिये. 


भगवान्‌ स्वयम्‌के मनके द्वारा प्रवाहमार्गका सृजन प्रवर्तन तथा नियमन करते 
है. अतः प्रवाहमार्गीय जीवोके विशिष्ट स्वरूप देह तथा व्यवहार की नियति 
केवल ब्रह्मकी इच्छापर ही निर्भर है. वैदिक मर्यादामार्गीय जीवोके विशिष्ट 
स्वरूप देह तथा व्यवहार का भगवान्‌ वेदरूपा वाणीके द्वारा सूजन प्रवर्तन तथा 
नियमन करते है. पुष्टिमार्गीय जीवोके विशिष्ट स्वरूप देह तथा व्यवहार का सृजन 
प्रवर्तन तथा नियमन श्रीकृष्ण अपने प्रकट आधिदैविक स्वरूपके द्वारा करते है. 


इस तरह इन मार्गम सर्गभेद अथवा सृजनकी प्रक्रियामेभीभेद है. 
३.फलभेदः 
प्रवाहमार्गीय जीवोकी कामना एवम्‌ आचरणके अनुकूल या प्रतिकूल फल 
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प्रभु स्वयम्‌ अपनी इच्छानुसार निर्धारित करते है तथा उन्हे प्रदान करते है. 
मर्यादामार्गीय जीवोंके वेद्विहित धर्मार्थकामरूप पुरुषार्थोके अनुष्ठानका फल 
वेदादि शास्त्रोमे निरूपित विविध मोक्षोके रूपमे प्रभु देते है. पुष्टिमार्गीय जीवोके 
भजनानन्द्‌ सम्बन्धी मनोरथोकी पूर्ति श्रीकृष्ण अपने आधिदैविक स्वरूपके द्वारा 
करते है. 

“मै उन आसुरी जीवको निरन्तर अशुभ योनिमे डालता रहता हं" (गीता) 
हस वचनके आधारपर निरन्तर अशुभ भवप्रवाहमे बहनेवाले प्रवाही जीवोसे 
मर्यादिामार्गीय तथा पुष्टिमार्गय जीवोंके फलको भिन्न मानना पड़ता है. क्योकि 
इन्हे भवप्रवाहसे द्रुडाया जाता है तथा मोक्ष प्रदान किया जाता है. 


(क -१)पुष्टिमार्गः 
इस तरह मार्गभेद सर्गभेद एवम्‌ फलभेद्‌ के आधारपर पुष्टिमार्गीय जीवको 
अन्य जीवसे भिन्न मानना ही चाहिये. 
यह पुष्टिसुष्टि भगवानूके आधिदैविक स्वरूपकी सेवाकेलिए ही प्रकट की 
गयी है. अतः भगवत्सेवाके अतिरिक्त अन्यत्र किसी कर्म या प्रयोजनम पुष्टिसृष्टिके 
जीवोका तत्पर होना भगवानको अभिप्रेत नहीं है. बाह्य दृष्टिसे पुष्िमार्गीय 
जीवोके स्वरूप देह स्वभाव एवम्‌ व्यवहार तो सभी जीवोके समान ही प्रतीत होते 
है. परन्तु अन्ततः आधिदैविक स्वरूपके भजनानन्दमे ही इन पुष्टिजीवोको 
आकर्षण ओर सन्तोषका अनुभव होगा. क्योकि इनसे यही काम प्रभु लेना चाहते 
है. 
(क -२)पुष्टिसर्गः 
इस पुष्टिसृष्टिके पुनः दो अवान्तर भेद होते हैः 
१.शुद्ध पुष्टिसृष्टि 
२.मिश्र पुष्टिसृष्टि 


मिश्र पुष्टिसृष्टिके तीन अवान्तर भेद होते है. यथाः 


१.पुष्टि -पुष्टिसुष््टि 
२.मर्यादा -पुष्टिसृष्टि 


& 


२.प्रवाह-पुष्टिसृष्टि 

१.पुष्टि -पुष्टिसृष्टिके जीव सर्वविध माहात्म्यज्ञानयुक्त तथा सुदृढ सर्वतोधिक 
स्नेहपूर्वक कृष्णसेवामे परायण होते है. 

२.मर्यादा -पुष्टिसृष्टिके जीव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला-कथाओंके द्ारा 
भगवानके गुणोके प्रेमपूर्वक चिन्तन (श्रवण-स्मरण-कीर्तन) मे परायण हो जाते 
है. 

३.प्रवाह -पुष्टिसृष्टिके जीवोमे न तो भलीभाति माहात्म्यज्ञान ही होता है ओर 
न उत्कट स्नेह ही. फिर भी कृष्णभजनके क्रियात्मक बाह्यरूपमे इनकी रुचि एवम्‌ 
तत्परता होती है. 

मिश्र पुष्टिसृष्टिके इन तीनों प्रकारोसे विलक्षण शुद्ध पुष्टिसूष्टिके जीव होते है. 
इन्हे भगवानके प्रति स्नेह किसी प्रमाणबलके आधारपर नहीं होता किन्तु भगवान्‌ 
इनके समक्ष स्वयम्‌ प्रकट होकर अपने आधिदैविक स्वरूपके प्रमेयबलसे इन्हे 
अपनी ओर आकृष्ट कर लेते है. इनका भगवानके प्रति स्नेह उत्कृष्ट सहज एवम्‌ 
शुद्ध अर्थात्‌ अन्य किसीभी भाव या प्रयोजनसे अमिश्रित रहता है. यह अतिदर्लभ 
प्रकारकी पुष्िसृष्टि है. 


(क-)पुष्टिफलः 

पुष्टिमार्गीय जीवोका साधन जैसे भगवानकी पुष्टि या अनुग्रह है वैसे ही फल 
एकमात्र स्वयम्‌ भगवान्‌ ही है. 

तत्तद्‌ भक्तोकेलिए गुण ओर स्वरूपके भेदोके अनुसार जैसे-जैसे रूपधारण 
कर्‌ भगवान्‌ प्रकट होते है, उन-उन निजी भगवदृरूपोके साथ पुष्टिसष्टिके 
विभिन्न जीवोकी फलानुभूति सम्पन्न होती है. इन निजी भगवद्रूपोसे अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं भी पुष्टिमार्गीय जीवकी आसक्ति जन भगवान्‌ देखते है तो शाप भी 
दिलवाते है. कभी-कभी इन्हे साहड्कार देखकर भी भगवान्‌ शाप दिलवाते है. 
ओर तब ये पुष्टिजीव भूतलपर प्रकट होते है. कभी-कभी भूतलपर पुष्टिमार्गको 
प्रकट करनेकेलिए भी पुष्टिजीवोको भूतलपर प्रकट किया जाता है. लोकमें 
आनेपर भी ये दैहिक रोगादिके उपद्रव अथवा मानसिक पाषण्डता आदिके 
उपद्रवसे ग्रस्त नहीं हो जाते. इन महानुभावोका भूतलपर प्राकस्य, चाहे शापवश 
भीक्योन हो, होता है प्रायः शुद्धताकेलिए ही.भगवान्‌ इन जीवोकेलिए अपने 
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स्वरूप तथा अपनी लीलामे जैसा तारतम्य प्रकट करते है तदनुसार इन भक्तोमे 
भी तारतम्य घटित हो जाता है. लौकिक व्यवहारका निर्वाह तथा वैदिक 
कर्तव्योका पालन ये महानुभाव लोकम बुद्धिभेद न पैदा हो जाये एतदर्थं अर्थात्‌ 
लोकसङ्ग्रहार्थं ही करते है. इनकी सहज तथा उत्कट रूचि तो अपनी वैष्णवताके 
निर्वाहमे ही होती है हलौकिकता या वैदिकता के निर्वाहमे नही. 

इस तरह पुष्टिजीवोके मार्ग सर्ग एवं फलका निरूपण सम्पूर्णहुआ. 

कभी-कभी इन पुष्टिमार्गीय जीवोके साथ सदा-सर्वदा भटकते रहनेवाले 
चर्षणी जीव भी सम्मिलित हो जाते है. अतः उनके स्वरूपका भी थोड़ा-बहूत 
निरूपण यहां अप्रसङ्खोपात न होगा. 


चर्षणीजीवः 
दैवी जीवोके सङ्गके कारण कुक अदैवी जीवोमे भी कभी-कभी तात्कालिक 
रूपमे दैवी लक्षण दिखलायी देने लगते है. पर ये लक्षण उन जीवोमे चिरस्थायी 
नहीं होते. एसे जीवोको "चर्षणी जीव कहा जाता है. चर्षणी प्रतिदिन नये-नये 
मार्गोपर भटकते रहते हहनये-नये रङ्ग बदलते रहते है. इनका अपना कोई स्थायी 
रङ्ग अथवा स्वभाव नहीं होता. जिनके साथ सम्मिलित हो जाते है, उतने 
समयकेलिए्‌ उनके गुण-धर्मोको अपना लेते है. अपने नित्य-नूतन बदलते हुए 
र्मे कुछ न कुक तात्कालिक फल अथवा अनुभूतियां इन्हे होती रहती है. दैवी 
जीवोका सङ्ग पाकर दैवी शील प्रकट करते है तथा आसुरी जीवोका सद्ग पाकर 
ये आसुरी शील प्रकट करते है. स्थिर ये कहीं भी नहीं हो पाते. 
(ख-१) प्रवाहमार्गः 
प्रवाहमार्गीय जीवोंके स्वरूप देह एवम्‌ व्यवहार का अब निरूपण किया जाता 
है. 
सभी आसुरी सृष्टिके जीवोको प्रवाहमार्गीय समञ्लना चाहिये. गीताम इनका 
निरूपण “इन्हें न उचित प्रवृत्तिका ओौर न उचित निवृत्तिका ही बोध होता है'' 
कहकर किया गया है. प्रवाही जीवोके दो अवान्तर भेद होते है. यथाः 
१.अज्ञ प्रवाही जीव 
२ दुर प्रवाही जीव 
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१.आसुरी सृष्टिके जिन जीवोंका वर्णन भगवानने गीतामे किया है उन्हे दुर 
प्रवाही जीव समञ्ना चाहिये. 


२.इन दुर्ग प्रवाही जीवोके सद्गवशात्‌ प्रवाही स्वभाव या लक्षण प्रकट 
करनेवाले जीवोको “अज्ञ प्रवाही जीव" कहा जाता है. 


पुष्टि जीव जैसे प्रवाहमार्गीय कुलम जन्मग्रहण करनेपर भी प्रवाहमार्गीय 
वातावरणमे अपना ताल-मेल नहीं बैठा पाता, ठीक उसी तरह प्रवाहमार्गय जीव 
पुष्टिमार्गीय कुलमे भी जन्मग्रहण कर ले परन्तु पुष्टिमार्गीय वातावरणके साथ वह 
अपना ताल-मेल नहीं बैठा पायेगा ... (यहासे ग्रन्थ त्रुटित हो जाता है.) 

ग्रनथके प्रारूपके अनुसार अधोलिखित विषयोपर प्रकाश अपेक्षित है. 


(ख-१) प्रवाहमार्गीय जीवोके देह एवं व्यवहारका निरूपण. 
(ख-२) प्रवाहसर्ग 

(ख-३) प्रवाहफल 

(ग-१) मर्यादामार्ग 

(ग-२) मर्यादासर्ग 

(ग-३) मर्यादाफल तथा 

(घ) उपसंहार 


यप्रस्तुत संस्करण वि. सं. १९८९ मे प्रकाशित संस्करणका ओंफसेट प्रेसिस 
दरार पुनरमुद्रित रुप है. उस संस्करण के समकपादक तथा प्रकाशक श्रीमूलचद्‌ 
तुलसीदास तेलीवाला तथा श्रीधीरजलाल त्रजदास साकलिया महानुभावोका हम 
इस पुनरमुद्रणावसरपर कृतज्ञताके साथ स्मरण करते है. इतिशम्‌,. 
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पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः। 
पुष्टिप्रवाहमर्यांदा विशेषेण पृथक्‌ -पृथक्‌। 
जीवदेहक्रि याभेदैः प्रवाहेण फलेन च।।१।। 
वक्ष्यामि सर्वसन्देहा न भविष्यन्ति यच्छुतेः। 
भक्तिमार्गस्य कथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः।।२।। 
“द्रौ भूतसर्गा' ' वित्युक्तेः प्रवाहोपि व्यवस्थितः। 
वेदस्य विद्यमानत्वान्मयांदापि व्यवस्थिता।।३।। 
"कश्चिदेव हि भक्तो हि यो मद्धक्त'' इतीरणात्‌। 
सर्व॑त्रोत्कर्षकथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः।।४।। 
न स्वँतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः। 
भयदा यस्ये" 'ति वच 'न्नाहं वैदे 'रितीरणात्‌।।५।। 
सर्वोत्क्टत्वात्‌ प्रवाहमारगान्मर्यादामार्गाच्च भेद उक्तः।।५।। 
अत्र कश्चित्‌ पूर्वपक्षी" शङ्कते मार्गँकत्व इति। 
मार्गँकत्वेऽपि चेदन्त्यौ तन्‌ भक्त्यागमौ मतौ। 
न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः।।६।। 
जीवदेहक्‌ तीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः। 
यथा तद्त्पुष्टिमागेँ द्वयोरपि निषेधतः।।७।। 
प्रमाणभेदाद्धिन्नो हि पुष्टिमागौँं निरूपितः। 
सर्ग॑भेद्‌ प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतम्‌।।८।। 
इच्छामात्रेण मनसा प्रवाह सृष्टवान्‌ हरिः। 
वचसा वेदमार्गं हि पुष्टि कायेन निश्चयः।।९।। 
मूलेच्छातः फलं वेदोक्तं वैदिकेपि च। 
कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकता।।१०॥। 
ˆ "तानह द्विषतो '' वाक्याद्धिन्ना जीवाः प्रवाहिणः। 
अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः।।११।। 
तस्माज्जीवाः पुष्टिमागें भिन्ना एव न संशयः। 
भगवद्रूपसे वार्थं तत्सृष्टिरनान्यथा भवेत्‌।।१२।। 
स्वरूपेणावतारेण लिङ्गेन च गुणेन च। 


[ | 


तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा।।१३।। 
तथापि यावता कार्य तावत्तस्य करोति हि। 
ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदाम्िश्राख्िधा पुनः।।१४।। 
प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये। 
पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः।।१५॥।। 
मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धाः पप्रेम्णातिदुलभाः। 
एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते।।१६।। 
भगवानेव हि फलं स यथाविर्भ॑वेद्धुवि। 
गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत्‌।।१७॥।। 
आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित्‌। 
अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि।।१८।। 
नते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवः। 
महानुभावाः प्रायेण शाखं शुद्धत्वहेतवे।।१९।। 
भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि। 
लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात्तेषु नान्यथा।।२०।। 
सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे।।२१।। 
चर्षणीशब्दवाच्यास्ते ते सवं सर्ववर्त्म॑सु। 
क्षणात्‌ सर्वत्वमायान्ति सुचिस्तेषां न कुत्रचित्‌।।२२।। 
तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम्‌। 
प्रवाहस्थान्‌ प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रि यायुतान्‌।।२३।। 
जीवास्ते ह्यासुराः सरवे “प्रवृत्ति चे''ति वर्णिताः। 
ते च द्विधा प्रकीर््य॑न्ते ह्यज्ञदुर्ञविभेदतः।।२४।। 
दुज्ञास्ते भगवत्प्रोक्ता हयज्ञास्ताननु ये पुनः। 
प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टिस्थस्तै्न युज्यते।।२५।। 
सोपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः। 
इति श्रीवलुभाचार्यविरचितः पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद्‌ : 
समाप्तः 


श्रीकृष्णाय नमः। 
पुष्टप्रवाहमर्यादा। 


श्रीश्रीवल्लभकृतविवरणसमेता। 


श्रीमत्पितृपदाम्भोजं नत्वा सर्वार्थसिद्धिदम्‌। 
आचार्यदर्शितं मार्गत्रयं व्याख्यातुमुद्यतः।।९।। 
हरिवागीशवागर्थो न स्वतो बुद्धिगोचरः। 
तत्कृपैव तदीयं मां ज्ञात्वार्थं बोधयिष्यति।।२।। 
इति निश्चित्य मनसि स्वाशक्तिं तत्कृपाबलम्‌। 
विवृतिः कर्तुमारब्धा तत्पदान्जप्रसादतः।।३।। 
यद्यपि पुष्टिप्रवाहमार्गाः गीताश्रीभगवतादावुक्ता एव, तथापीयदवधि विविच्य 
केनापि न प्रकटीकृता इति श्रीमदाचार्याः प्रमाणपूर्वकं विविच्य प्रकटीकर्त प्रतिजानते 
पुष्टिप्रवाहमर्यादा इति। 
पुष्टप्रवाहमर्यादा विशेषेण पृथक्‌ -पृथक्‌। 
जीवदेहक्रियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च।।१।। 
मार्गा इति शेषः। विशेषेणेति। तत्र विशेषा मार्गत्रयेपि प्रत्येक 
पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदकृता विशेषाः। ते साङ्कर्याभावाय पृथक्‌ निरूप्यन्ते। तत्र पूर्व 
मार्ग॑त्रयविभे दज्ञापकान्‌ विशेषानाहुः जीवदेहति। पुष्टिमार्गंया जीवाः 
वक्ष्यमाणमार्गद्रयजीवेभ्यो भिन्नाः। तेषां देहाः पुष्टिमार्गानुकूला भिन्ना एव। 
तन्मार्गदेहसम्बन्धिक्रिया अपि भिन्नाः। निरन्तरं तदनुसारिक्रियाप्रवहणं प्रवर्तनं 
प्रवाहः भेदः। फलेन च। वक्ष्यमाणमार्गद्रयफलातिरिक्तफलेनापि भेदः। एवं 
प्रवाहमर्यादयोरपि। चकारात्‌ साधनैरपि भेदः।।९। 
एवं प्रकारभेदैर्वक्ष्यामीति कथनं प्रतिज्ञायाः प्रयोजनमाहुः सर्वेति। 
वक्ष्यामि सर्वसन्देहा न भविष्यन्ति यच्छतेः। 
सर्वेषां मार्गत्रयाणां सन्देहाः संशयाः यस्य प्रकारभेदस्य श्रुतेः श्रवणात्‌ कदापि 
कस्यापि न भविष्यन्ति। 
एवमुदूदेशेन मारगत्रयभेदमुक्त्वा लक्षणैराहुः। तत्र प्रथमं पुष्टमार्गसद्धावे प्रमाणमाहुः 
भक्तिमार्गस्येति। 
भक्तिमार्गस्य कथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः।।२।। 
यद्यपि भक्तिमार्गा मर्यादादिभेदेन बहव एव श्रीभागवतादावुक्ताः सन्ति, 
तथाच, कपिलदेवैरुक्तं ` भक्तियोगो बहुविधो मागैर्भामिनि भाव्यतः' इत्यादि। 
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तथा चैकादशेपि योगेश्वरैर्भक्तभेदकथने भक्तिभेदा उक्ता एव। तथापि 
शुद्धपुष्टिमार्गाचार्यर्भक्तिमार्गस्य कथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चय इति यदुक्तं 
तस्यायमाशयः। तत्र कपिलयोगेश्वराद्युक्तप्रकारेषु शुद्धपुष्टिलक्षणाभावात्‌ न 
शुद्धपुष्टिभक्तित्वम्‌। अत एव शुद्धपुष्टिलक्षणमाहुः। ` 'माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः 
सर्वतोधिकः। स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्यथा'' इति 
नारदपञ्चरात्रकथनात्‌। यद्यपि “स्नेहो भक्ति" रित्येतावदेव मुख्यं भक्तिलक्षणम्‌, 
तथापि “'माहात्म्यज्ञानपूर्वस्त्वि' 'ति विशेषणकथनस्यायमभिप्रायः। प्रथमत 
एवाचार्यप्रकटितभक्तिमारगे प्रवृत्तस्य यावत्सुदृढः सर्वतोधिकः स्नेहो भवति, 
तावत्सेवादिकरणे अपराधाभावार्थं माहात्म्यज्ञानश्योपयोगः। सुटृढस्नेहोत्पतत्यनन्तरं 
तस्य स्वत एव निवृतेः। अत एव पूर्णमाहात्म्यज्ञानवतां श्रीदेवकीमातृचरणानामपि 
शुद्धपुष्टिमार्गस्नेहो त्पत््यनन्तरं माहात्स्यज्ञानतिरोभावात्‌ ““समुद्विजे भवद्धेतोः 
कं सादहमधीरधी' रिति वचनम्‌। अन्यच्च। तत्रैव व्रजवासिनां 
सुदृढस्नेहवतामस्थासाधनविरुद्धसर्वाशक्यश्रीगो वर्धनो द्धरणम्‌, तेन च 
्षुत्पिपासाद्यसह्यशारीरधर्मविनिवृत्तिपूर्वक' सपरिकरसर्वव्रजरक्षाकरणम्‌। 
आत्मयोगानुभावेन श्रीगोवर्धनोपरिस्थितिपक्षिपश्वादिरक्षाकणरूपात्यद्भुतानिर्वचनीय 
माहात्म्यं दुष्टापि वृष्टिनिवृत्यनन्तरं श्रीगोवर्धनच्छायातः सर्वान्‌ बहिरानीय, श्रीगोर्वधनं 
यथास्थानं सम्यक्‌ स्थापयित्वा, बहिरागमनानन्तरं 
दृष्टामाहात्म्यस्मरणसम्भावनारहितैत्रैजवासिभिर््रजसीमन्तिनीभिश्च भगवति दध्नाः 
तिलकं विधाय, तदुपरि अक्षतान्‌ स्थापयित्वा, जलं श्रीभगवदुपरि भ्रामयित्वा, 
तज्जलपानेन तदनन्तरमाशीर्योजनेन सुदृढस्नेहवत्वात्‌ स्नेहकार्यमेव सरवैर्रजवासिभिः 
कृतम्‌, न तु माहात्म्यदर्शनजनितगौरबेण नमनविज्ञप्त्यादिकमपि। तदेवोक्तम्‌, “तं 
प्रेमवेगान्निभूता त्रजौकस'" इत्यादिना। अतो यावत्‌ सुदृढः स्नेहो भवति, तावदेव 
माहात्म्योपयोगः, न तु सुदृढस्नेहोत्पत््यनन्तरमपीति सर्वमनवद्यम्‌। एतदेव 
भक्तिमीमांसायां शाण्डिल्यैरपि "अथातो भक्तिजिज्ञासे ' "त्युक्त्वा ˆसा 
पुरानुरक्तिरीश्वर "इत्येव भक्तिलक्षणमुक्तम्‌। नतु माहात्म्यज्ञानपूर्वकत्वमपि। अत 
एव यत्र परानुरक्तिः, तत्र परानुरक्तेरेव सर्वात्मना प्राबल्यम्‌, नतु 
माहात्म्यज्ञानसहभावस्यापि। अत एव श्रीगोकुले मृत्स्नाभक्षणप्रस्तावे 
श्रीमुख्यव्यादानानन्तरं सम्पूर्णब्रह्माण्डदर्शानानन्तरं पूर्णमाहात्म्यज्ञाने जातेपि 
श्रीमातृ चरणानां परमानुरक्तिवशात्‌ माहात्म्यज्ञानस्यैव तिरोभावः, न तु 
पुत्रत्वभावस्यापि। तस्मात्‌ माहात्म्यज्ञानाद्युपाधिरहितः साक्षाद्धरमिस्वरूपपर्यवसायी 
सुदृढः ज्ञानादिसर्वानपनोद्यः सर्वतोधिकः अगणितानन्दरूपः अतुल्यातिशयः एतादृशः 
स्नेह एव भक्तिदवाच्यः। एतादृग्भक्तिमार्गस्य कथनात्‌ प्रमाणपूर्वकं निरूपणात्‌ 
पुष्टिमार्गोस्तीति निश्चयः, यथा श्रीगोकुले। अत एव 


१ निवृत्ति। २ दध्नादितिलकम्‌। 
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श्रीमदाचार्यैरुक्तं “निःसाधनफलात्मायं प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले इति। अत एव 
श्रीगोवर्धनोद्धरणप्रस्तावे ' "तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रह' "मित्यादिना भगवता 
सप्तदिवसधारणेन लोके जीवानां देवक्रषिपितृआत्माआत्मीयणेहिकपारलौकिक इति 
सप्त रक्षकाः प्रसिद्धाः, तद्रक्षातः पृथक्कृत्य स्वसम्बन्धस्थापनेन स्वयमेव रक्षाकरणेन 
केबलस्वीयत्वसम्पादनं पुष्टस्वरूपमिति ज्ञापनायाचार्यैरुक्तं पुष्टिरस्तीति निचय 
इति।।२।। 

एवं पुष्टिस्वरूपमुक्त्वा प्रवाहस्वरूपमाहुः। 

“दरौ भूतसर्गा" "वित्युक्तेः प्रवाहोपि व्यवस्थितः। 
वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता।।३।। 

गीतासु “द्रौ भूतसगौ लोकेस्मि' 'न्नित्यारभ्य ˆ“मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो 
यान्त्यधमां गति" मित्यन्तं प्रवाहलक्षणस्योक्तत्वात्‌ आसुरजीवा एव प्रवाहपदवाच्याः। 
तेषां कदापि कुत्रापि मामप्राप्यैवे'ति भगवद्राक्यात्‌ भगवत्सम्बन्धाभावात्‌ 
आनन्दराहित्याच्च प्रावाहिकत्वमेव। नदीप्रवाहपतिततणकाष्ठादिवत्‌ कुत्रादि 
स्थितिगतिपर्यवसानाभावात्‌ प्रवाहरूपत्वमेव। यद्यपि तेषां अन्धतमःप्रवेशरूपा आसुरी 
मुक्तिरस्ति, तथापि तस्याः सुख-दुःखात्यन्ताभावरूपत्वेनानन्दशून्यत्वात्‌ 
प्रवाहरूपतैवेति ज्ञापनाय भगवतोक्तम्‌, "ततो" यान्त्यधमां गति! "मिति। तस्या 
मुक्तेरधमत्वात्‌ प्रवाहरूपैवेत्याचार्यैरुक्तं रौ भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोपि 
व्यवस्थित इति। एवं प्रवाहलक्षणमुक्त्वा मर्यादालक्षणमाहः वेदस्येति। वेदस्येति 
सामान्यकथनात्‌ काण्डद्रयात्मको वेद उक्तः, तत्र काण्डद्रयेपि मर्यादाया निरूपितत्वात्‌ 
तत्र पूर्वकाण्डे कर्ममर्यादा निरूपिता, उत्तरकाण्ड ज्ञानमर्यादा निरूपितेति वेद एव 
मर्यादाद्रयसत्वे प्रमाणमित्युक्तम्‌। एवं कर्ममर्यादाज्ञानमर्यादासत्वे वेद एव प्रमाणमिति 
ज्ञापनायाचार्यैरुक्तं वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थितेति।।३।। 


एवं मर्यादासत्वे प्रमाणं निरूप्य कर्ममार्गज्ञानमार्गयोरपि भक्तित्वमाशड्क्य 
निराकुर्वन्ति कश्चिदेवेति। 
““कश्चिदेव हि भक्तो हि यो मद्धक्त'* इतीरणात्‌। 
सर्वत्रोत्कर्षकथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः।।४।। 
न सर्वोतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः। 
“यदा यस्ये" "ति वच “न्नाहं वैदे" 'रितीरणात्‌।।५।। 
अस्यावमर्थः। कर्ममार्गस्य सकामनिःकामभेदेन द्विरूपत्वम्‌। तथाचोक्तं 
भगवद्रीताया, त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिषटा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते 
पुण्यमासाद्य सुरेन््रलोकमश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं 
विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा 


लभन्ते" इति भगवद्राक्यात्‌ सकामकर्ममार्गीयाणां लौकिककामासक्तत्वान्नन 
भक्तिगन्धोपि। निःकामकर्ममार्गीयाणामपि चित्तशुद्धिद्रारा ज्ञानो त्पत्तिहेतुत्वेन 
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ज्ञानमार्गपर्यवसायित्वमेव, न तु भक्तिपर्यवसायित्वमिति न भक्तित्वम्‌। ननु 
मर्यादामार्गयज्ञानस्य “ब्रह्मविदाप्नोति पर '"मिति ब्रह्मविषयत्वात्‌ भक्तित्वमस्तु, 
इति चेत्‌, सत्यम्‌। यद्यपि मर्यादामार्गीयज्ञानस्य ब्रह्मविषयत्वमपि, तथापि शुद्धज्ञानमारगे 
ब्रह्मपदस्याक्षरपर्यवसानात्‌ न भक्तिरूपत्वम्‌। यथा “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌", 
ˆ “तदेषाम्युक्ता, सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌, सोश्रुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिते "ति श्रुत्या। श्रुत्यन्तरेणापि “न सदृशे तिष्ठति 
रूपस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌। हदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एनं विदुरमृतास्ते 
भवन्ति" इत्यादि श्रुतिभिर्मुक्तिफलत्वेन ब्रह्मस्वरूपज्ञानमुक्तम्‌। ज्ञानमार्गे ““यो 
वेद्‌, निहितं गुहाया" "मित्युक्त्वात्‌ हदयाकाश एव अक्षरब्रह्मस्वरूपचिन्तनं 
मुक्तिसाधनत्वेनोक्तम्‌। श्रुत्यन्तरेपि “हदा मनीषां मनसाभिक्लृप्तो य एनं विदु" रिति 
कथनात्‌ ब्रह्मस्वरूपं प्रादेशमात्रमङ्ृ्ठमात्रं वा हद्येव कल्पयित्वा ह्येव दर्शनम्‌, न 
तु भक्तिमार्गवत्‌ बहिरपीति। अत एवाचार्थैरुक्तं वेदस्य विद्यमानत्वात्‌ मर्यादापि 
व्यवस्थितेति। एतावत्येव वेदोक्तज्ञानमार्गमर्यादा। 


एवं मर्यादाव्यवस्थामुक्त्वा अग्रे कश्चिदेव हि भक्तो हीति कथनस्यायमाशयः। 
पूर्वोक्तमर्यादामार्गीयस्यापि कदाचिद्धगवदनुग्रहेण भगवद्धक्तसङ्घेन वा यदि भगवति 
स्नेहोत्पत्तिर्भवेत्‌, तदा तस्यापि मर्यादामार्गीयभक्तत्वेन भगवत्प्रियत्वं भवति। अत 
एव गीतायां श्रीभगवतोक्तं ““अद्रष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो 
निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। 
मय्यर्पिंतनो बुद्धिर्यो मद्धक्तः स मे प्रिय'' इति। कश्चिदेवेतिकथनात्‌ 
ज्ञानमार्गीयभक्िप्राप्तौ दर्लभत्वमुक्तम्‌। हीति युक्तश्चायमर्थः। एकवारं हिशब्दस्य 
युक्तार्थत्वमुक्त्वा पुनर्हिंशब्दक थनस्यायमाशयः। मर्या दामार्गायो यदा 
मर्यादामार्गीयभक्तसङ्गत्या भक्तः स्यात्‌, तदा जडभरतवत्‌ प्रसिद्ध एव भवेदिति 
प्रसिद्धत्वज्ञापनार्थं हि शब्दः। ननु मर्यादामार्गेपि भक्तिकथनान्मर्यादामार्गीयभक्तेः 
पुष्टिभक्तेश्च समत्वं भवत्वित्याशङ्कानिरासायाहुः सर्व॑त्रोत्कर्षकथनादिति।' 
श्रीभागवतगीतादिषु भक्तियोगो बहुविधः" इति यावन्तो भक्तिभेदा उक्तास्तेभ्यः 
सर्वेभ्यः उत्कर्षकथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः सिद्धः। उत्कर्षश्च यथा गीतायां 
“तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 
तस्माद्योगी भवार्जुन ' "त्युक्त्वा ““योगिनामपि सर्वेषा मद्रतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्‌ 
भजते यो मां स मे युक्ततमो मत'' इति भजनस्यैव सर्वोत्कर्षकथनात्‌। साक्षाद्धजनं 
पुष्टिमार्ग एव, न तु मर्यादाभक्तावपि। श्रीभागवते भगवद्रचनं ` "तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्य 
योगिनो वै मदात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिहे''ति। तथा श्रुतिरपि 
“तमु स्तोतारः पूर्व्य यथाविद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन। आस्य जानन्तो नाम 
चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो 


१ सर्वस्मिन्‌ भक्तिमार्गेऽस्य स्नेहभक्तिरूपस्योत्कर्षकथनात्‌। 


४ 


सुमतिं भजामहे" "इति श्रुतावपि भजनस्यैवोक्तत्वात्‌ तद्धजनं पुष्टिमागे एवेति सर्वत्र 
पुष्टिमार्गस्यैवोत्कर्ष उक्त इति ज्ञापनायोक्तं सर्वत्रोत्कर्षकथनात्‌। सर्वमार्गेभ्यः 
पुष्टिरुत्कृषटेति ज्ञापनायोक्तं पुष्टिस्तीति निश्चयः निर्गलितार्थः। तथा च गीतायां 
“यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारते" "ति 
कथनात्‌ सर्वभावेन भजनं पुष्टिमार्ग एव, न त्यन्यत्रापीति। सर्वोपि। प्रकारभेदभिन्नः 
सर्वोपि भक्तिमार्गः मिलितः कदाचिदेतत्समो भविष्टतीत्याशड्कानिरासायाहुः न 
सर्व इति। एतत्पुष्टिमार्गसमः सर्वः सर्वोपि कोपि मार्गो न। अतः पुष्टिमार्गः प्रवाहाद्धिनः। 
वेदादपि वेदनिरूपितमर्यादामार्गादपि भिननः। कुतः भेदतः। स्वरूपसाधनफलभेदतः। 
भेदादित्यर्थः। अत्र भेदे प्रमाणान्तरमप्याहुः यदा यत्येतिवचनादिति। "यदा 
यस्यानुगृह्णाति भगवाननात्मभावितः। स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिता 'मिति। 
यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान्‌ पुष्टिमार्गे, 'अनुगृहति' इति पदाद्यदा अनुग्रहं करोति, 
तदैव पुष्टिमा्गे प्रवेशो भवति, तदा प्रवाहतो मर्यादातोपि पृथक्करोति। अत एव 
सिद्धान्ते "अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक  इत्याचार्यवचनम्‌। गीतास्वपि "नाह वेदैर्न 
तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या 
त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन। ज्ञातु द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तपे' ति। 
ˆअनन्यभक्त्ये"ति वचनात्‌ पुष्टिरूपया भक्त्या द्रष्टं शक्य इति भक्तिमार्गस्य 
साक्षाददर्शनहेतुत्वम्‌, न तु ज्ञानमार्गवत्‌ मनस्येवेति नियमः। इत्याद्यनेकहेतुभ्यः 
सर्वोत्कृष्टत्वात्‌ प्रवाहमार्गान्मर्यादामार्गाच्च भेद्‌ उक्तः।।५॥। 

अत्र कश्चित्‌ पूर्वपक्षी" शङ्कते मार्गेकत्व इति। 

मार्गकत्वेऽपि चेदन्त्यौ तनू भक्त्यागमौ मतो। 
न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः।।६।। 

त्रयाणां पुष्टिप्रवाहमर्यादामार्गाणां एकत्वमेव, भक्तिरूपत्वमेव। अस्यायमर्थः। 
यद्यपि पुष्टिमार्मस्य भक्तित्वमुभयवादिसम्मतमेव, तथापि अन्त्यौ प्रवाहमयदि तन्‌ 
भक्त्यङ्गभूते। एव सति ते अपि भक्त्यागमौ भक्तिप्रतिपादकशाखरूपे मताविति 
तयोर्भक्त्यङ्गत्वं यद्रवीपि, तन्न प्रमाणसिद्धम्‌। तत्प्रमाणपूर्वकं तयोर्भक्त्यङ्गत्व 
निराकुर्वन्ति न तद्युक्तमिति। तत्र प्रवाहमार्गस्य भक्त्यङ्घत्वनिराकरणे प्रमाणमाहुः 
सूत्रतो हीति। सूत्रं भक्तिमीमांसासूत्रम्‌। तद्यथा। ' तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात्‌' । 
अस्यार्थस्तु, तत्संस्थस्य भक्तिमार्गप्राप्यपुरुषोत्तमनिष्ठस्य अमृत्वम्‌। तन्मार्गीयस्य 
साक्षाद्धगवत्सम्बन्धस्यामृतत्वोपदेशात्‌। अमृतत्वकथनादिति भक्तिमागायसाधनफलेः 
निरूपिते। उपदेशस्तु, "अनिमित्ता 

१ प्रवाहात्‌। अस्यैव व्याख्यान प्रकारभेदभिननः सर्वापि। २ पूर्वपक्षोटङ्कनं तु 
श्रीमत्कल्याणरायपादर्दशितमत्रापि बोध्यम्‌। तथाहि। ननु प्रवाहमर्यदामार्गयारपि 
व्यवहारशुद्धिसाधकत्वे भक्त्युपयोगात्‌ अङ्गाङ्गिभावेनैको भक्तिमार्ग एवास्त्विति। 
३ सूत्र फलपरत्वेन व्याख्यात साधनपरत्वेनापि व्याकुर्वन्ति तन्मार्गीयस्येत्यादि। ४ 
पुरुषोत्तमनिष्ठस्यामृतत्वं फलम्‌। साक्षाद्भगवदनुग्रहलक्षणस्तत्सम्बन्धः साधनं च 
निरूपितमित्यर्थः। 


८ 


भागवती भक्तिर्मुकतर्गरीयसी' '। ““राजन्पतिर्गुरूरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः 
क्वच किङ्करो च | ““अस्त्वेवमेव भगवान्‌ भजता मुकुन्दो मुक्ति ददाति कर्हिचित्‌ 
स्म न भक्तियोग ' 'मित्यादि। प्रवाहमार्गस्य “प्रवृत्ति च निवृत्ति चे''त्यारम्य 
"मामप्राप्यैव 'त्यन्तेन सर्वात्मना स्वसम्बन्धाभावकथनेन। अथ च 
भक्तिमार्गीयमुक्तेरमृतत्वकथनेन च प्रवाहमार्गीयमुक्तेरधमगतित्वकथनेनच 
प्रवाहमार्गस्य न भक्त्यङ्गत्वमिति त्वदुक्ताङ्गत्वशङ्का निरस्ता। एवं प्रवाहमार्गस्य 
भक्त्यङ्खत्वं निराकृत्य मर्यादामार्गस्यापि भक्त्यङ्घत्वं निराकुर्वन्ति युक्त्या हि वैदिक 
इति। भिन्न इति शेषः। युक्त्येत्येकवचनं जात्यभिप्रायेण। तत्रैता युक्त्यः। भगवद्रीतासु 
द्रादशाध्याये, ˆ “एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषा 
के योगवित्तमा'" इति अर्जुनेन भक्तिज्ञानयोस्तारतम्यप्रश्ने कृते सति, भगवता 
“मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा 
मता'" इति भक्तिमार्गोत्कर्षमुक्त्वा, तदनन्तरं ज्ञानमार्गस्य अक्षरपर्यवसायित्वेन 
तारतम्यज्ञापनार्थं “ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्रगमचिन्त्यं च 
कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌। सन्नियम्येद्दरियग्रामं सर्वत्र समनुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव 
सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं 
देहवद्धिरवाप्यते'"। अत्र भगवता “ते प्राप्नुवन्ति मामेवे"'ति यदुक्तम्‌, तदक्षरस्य 
पुरुषोत्तमविभूतिरूपत्वात्‌ ज्ञानमार्गस्याक्षरपर्यवसायित्वज्ञापनार्थम्‌। तत्प्राप्तौ 
*सन्नियम्येन्दरियग्राम' 'मित्यारभ्य “अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यत' ' इत्यन्तेन 
साधनानां क्लेशसाध्यत्वमुक्तम्‌। एतद्रे "मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः" इति भक्तिमार्गसाधनानां सुखरूपत्वकथनेन। 
अनायासेन स्वप्राप्पिहेतुत्वमुक्त्वम्‌। मय्येवे'त्येवकारेण पुरुषोत्तमपर्यवसायित्वमपि 
सम्भवति, तथापि तत्र “शये त्वक्षर'"मित्यवोदिदश्य "मामेवे'त्युक्त्वात्‌ 
“मा'मितिपदस्याक्षरपर्यवसायित्वमेव, अत्र तु “मय्येव मन आधत्यस्वे' "ति 
सुखरूपभक्तिमार्गमुदिदश्य कथनेन मय्येव ' पद्‌ पुरुषोत्तमपरमेव। एवं 
मर्यादामार्गविभेदिकामेका" युक्तिमुक्त्वा अन्यां युक्तिमाहः। ' 'तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्य 
योगिनो वै मदात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिहे' 'ति। यत्र भक्तियुक्तस्य 
मर्यादामार्गयिज्ञानस्य श्रेयस्त्वेनापि नोपयोगः, तत्र मर्यादामार्गीयिज्ञानस्य तदुत्तयुक्तस्य 
वैराग्यस्यापि भक्त्यङ्गत्वाभावे किं वाच्यमित्यपि युक्तिः। युक्त्यन्तरमपि। “नाय 
सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः, ज्ञानिनां चात्मपोताना यथा भक्तिमतामिह "त्यत्र 
गोपिकासुत' इति भगवति पूर्णपुरुषोत्तमत्वमुक्त्वा तस्य भक्तिमतां सुखावाप्तिकथनेन 
ज्ञानिनामक्षरप्राप्तौ क्लेशयुक्तसाधनत्वकथनेन भक्तिमार्गे पुरुषोत्तमः प्राप्यः, स च 
अनायासेनैव प्राप्यः। ज्ञानमार्गं अक्षरप्राप्तिः, सापि तु अधिकतक्लेशेनेति 
भक्तिमार्गभेदिका युक्तयः 

१ `एव मित्यारभ्य ` आहु रित्यन्तं 'तस्मान्मद्धक्ति त्यादिप्रन्थस्य केनचिल्लिखित 
आभासो 1 पतित इति भाति, असङ्गतत्वात्‌। इति टिप्पणं 
एकप्राचीनादर्शे। भगवत्कर्तृकत्वं वा कल्प्यं क्रियायाम्‌। 


[६ | 


किमतोधिकं वाच्या इति ज्ञापनायोक्तं भिन्नो युक्त्या हि वैदिक इति। पूर्वं सूत्रतो 
हीति हिशब्देन सूत्रप्रामाण्येन प्रवाहमार्मस्य भक्तिमागाङ्खत्वाभावस्य युक्तत्वं ज्ञापितम्‌। 
युक्त्या हि वैदिक इत्यत्र युक्तीनां गीताश्रीभागवतादिषु मर्यादा मार्गस्य 
भक्तिमागङ्खत्वाभावप्रसिद्धिद्योतनाय हिशब्दः।।६।। 
एवं सूत्रयुक्तिभ्यां प्रवाहमर्यादयोः पुष्टिमागङ्गत्वाभावं निरूप्यातः परं 

पुष्टिमार्गस्थानां जीवदेहकृतीना मार्गद्रयापेक्षया सर्वात्मना सर्वप्रकारकोत्कर्षज्ञापनाय 
मार्गद्रयस्थजीवदेहकृतीनां स्वरूपं निरूपयन्ति जीवदेहकृतीनामिति। 

जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः। 

यथा तद्रत्पुष्टिमागे द्रयोरपि निषेधतः।।७।। 

प्रमाणभेदाद्धिननो हि पुष्टिमागो निरूपितः।।७ ९/२।। 

प्रवाहमार्गे जीवा आसुराः, दैवजीवेभ्यो भिन्नाः, तेषां देहा भगवद्धजनप्रातिकूल्यात्‌ 

दैवदेहेभ्यो भिन्नाः। तेषां कृतिरपि स्वार्थं पशुहिसादिरूपा दैवजीवकृतेः सकासाद्धिभिन्ना 
एव। एवं मर्यादामार्गेपि मर्यादामार्गीया दैवजीवा; प्रवाहामार्गयासुरजीवेभ्यो भिन्नाः। 
तेषां देहाअपि वैदिकधर्मभगवत्पूजाद्यानुकुल्यात्‌ आसुरजीवदेहेभ्यो भिन्नाः। तेषां 
कृतिरपि अग्निहोत्रादिश्रौतकर्मकरणेन मर्यादामागोँ क्तभगवत्पूजादिकरणेन 
ज्ञानोत्पत््यननुकूलत्यागादिकरणेन, च भिनैव। ननु भवता प्रवाहमर्यादयोर्जीवदेहकृतीनां 
भिन्नत्वं निरूपितम्‌, तत्र यथा मार्गद्रयेपि देहकृतीनामनित्यत्वं प्रतीयते तथा 
मार्गद्रयजीवानामप्यनित्यत्वं भवत्वित्याशङ्कां निराकुर्वन्ति नित्यतेतिपदेन। तत्र 
हेतुः श्रुतेः। तत्रेयं श्रुतिः। ' द्रा सुपर्णा सयुजा सखायौ समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरेकः पिप्लं स्वाद्रत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति!" इतिश्रुत्या अन्तर्यामिनित्यत्ववत्‌ 
जीवस्य नित्यत्वं साधितमिति न जीवानामनित्यत्वम्‌। अथवा। एवं मार्गद्रये 
जीवदेहकृतीनां भिन्नत्वं निरूप्य मार्गद्रयजीवदेहकृतीनां नित्यत्वकथनस्यायमाशयः। 
तत्र जीवानां नित्यत्वं सर्ववादिसम्मतमस्त्येव, परं यद्यपि देहकृतीनां नित्यत्वं न 
प्रतीयते, तथापि देहकृतीनां नित्यता श्रुतेरिति नित्यत्वकथनस्यायमाशयः। प्रवाहमार्गयो 
जीवो यदा उत्पद्यते, देहान्तरं गृह्णाति, तदा पूर्वदेहलक्षणयुक्तमेव देहं गृह्णाति, 
प्राचीनदेहकर्मानुसारेणैव कर्म करोति, न तु पूर्वदेहपरावृत्तौ देहान्तरं प्राप्तमिति 
पूर्वदेहधर्मपरावृत्तिरपि भवति। एवमेव पूर्वकर्मणोपि। एवं प्रतिजन्मनि देहधर्मकर्मणां 
तादृशत्वम्‌। न तु विपर्यासः। एवं देहकृतीनां प्रावाहिकारीत्या नित्यत्वज्ञापनायोक्तं 
नित्यतेति। तत्र हेतुः श्रुतेरिति। श्रुतिश्च "सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌", “"यदिदं 
किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते' ' इति। अथवा। देहकृतीनां नित्यता लिङद्धशरीराभिप्रायेण। 
एवं मर्यादामार्पि जीवदेहकृतीनां नित्यता ज्ञेया। एवं यथा प्रवाहमर्यादामार्गायोर्जीवदेह 
कृतीनां भिन्नत्वं नित्यत्वं चोक्तम्‌ तथा पुष्टिमर्गेपि 


१ ज्ञानोत्पत््यनुकूलेति पाठः। २ परावृत्तिरिति शेषः। 
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जीवदेहकृतीनां भिन्नत्वं नित्यत्वं चाहुः तदरत्पुष्टिमागे इति। यद्यपि पुष्टिमा्गे जीवा 
दैवा एव, तथापि तेषां मर्यादामार्गीयदैवजीवेभ्यो वैलक्षण्यं दर्शयन्ति। यद्यपि 
मर्यादामार्गायजीवा देवाः, पुष्टिमार्गीया जीवाश्च दैवा एव, तथापि द्रयोरपि दैवजीवत्वेपि 
मर्यादामार्गीयजीवादीनां निषेधपूर्वक" पुष्टिार्गीयजीवादीनां भिन्नत्वं चाहुः द्वयोरपि 
निषेधत इति। तत्र भेदप्रकारः। दैवत्वेपि पुष्टिम (“अनुग्रहः पुष्टिमारगे नियामक" 
इति वचनात्‌ पुष्टिमार्गीयजीवानामनुग्रहविशिष्टत्वम्‌न तु 
मर्यादामार्गीयजीववद्रिध्यधीनत्वमपि। किञ्च। पुष्टिमार्गयजीवानां “यमेवैष वृणुते 
तेन लभ्य” इति श्रुत्या साक्षात्पुरुषोत्तमवरणात्‌ साक्षात्पुरुषोत्तमप्राप्तिरेव। 
मर्यादामार्गीयाणां तदभावादक्षरप्राप्तिरेव। यथा 
मर्यांदामार्गीयदे हस्याग्निहो त्राद्यनु कू लत्वम्‌ तथा पुष्टिमार्गीयदेहस्य 
शुद्धपुष्टिमार्गीयाचार्यप्रकटितभगवत्सेवापरत्वमेव, न त्वन्यपरत्वमिति देहभेदः। 
देहभेदनिरूपणेन कृतेरपि देहाधीनत्वात्‌ कृतीनां भेदः सिद्ध एवेति नानुपपन्नं 
किञ्चित्‌। अथवा। यद्यपि पुष्टिमार्गीयजीवदेहकृ तीनां पूर्वोक्त प्रवाहिकरीत्या 
नित्यत्वमस्त्येव, तथापि प्रकारान्तरेणापि नित्यत्वमुच्यते। साक्षात्पुटिपष्टिभक्तानां 
साक्षात्पुरुषोत्तमसम्बन्धफलानुभवयोमग्यदेहाना नित्यत्वमेव। अन्यथा श्रीगोकुलवासिनां 
“ते तु ब्रह्महदं नीता इति मुक्त्यनुभवकालेपि तेनैव देहेन मुक्त्यनुभवः। तदनन्तर 
तेनैव देहेन सर्वेषां यथायोग्यं भक्तिमार्गायफलानुभवः। यदि 
पुष्टिमार्गीयसाक्षात्पुरुषोत्तमसम्बन्धिफलानुभवयोग्यदेहाना नित्यता न स्यात्‌, तदा 
मुक्त्यनुभवकाले स्थितिर्न स्यात्‌। तस्मात्‌ पुष्टिमार्गायदेहानां नित्यत्वमेवेति नानुपपन्नं 
किञ्चित्‌। एवं फलोपयो गिदेहनित्यत्वनिरूपणेनैव साक्षात्पुरुषोत्तमसम्बन्धि 
फलानुभवयोग्यकृतीनां नित्यत्वमनुक्तसिद्धमितिदिक्‌। एवं पुष्टिमार्गीयजीवदेहकृतीनां 
स्वरूपं निरूप्योपसंहरन्ति प्रमाणभेदादिति। "अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक! 
इत्यादयुक्तप्रमाणैर्भदनिरूपणात्‌ प्रवाहमर्यादाभ्यां भिन्नः सर्वोत्कृष्टः शुद्धपुष्टिमार्गो 
निरूपितः। हि युक्तश्चायमर्थः। न हि साक्षात्पुरुषोत्तमसम्बन्धोपयोगिनो धर्माः 
मार्गान्तरेपि सम्भवन्तीति पुष्टिमार्गस्यैव सर्वोत्कृष्टत्वं युक्तमेवेति ज्ञापनाय 
हीत्युक्तम्‌।।१७ १/२।। 
एवं प्रमाणभेदेन मार्गत्रयभेद्‌ं निरूप्य एतदग्रे मार्ग॑त्रयस्य 

सर्गान्तरसादृश्यनिराकरणपूर्वकं सर्गमारभ्य फलपर्यवसानपर्यन्तं भेदं निरूपयन्ति 
सर्गभेदमित्यादि। 

सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतम्‌।।८।। 

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान्‌ हरिः। 

वचसा वेदमार्गं हि पुष्टं कायेन निश्चयः।।९।। 

तत्र प्रथमं प्रवाहमार्गसर्गभेदमाहुः इच्छामात्रेणेति। हरिः इच्छामात्रेण 

काश्चिज्जीवानासुरान्‌ करिष्यामीतीच्छया मनसा प्रवाहमार्गसृष्टि कृतवान्‌। एवं 
प्रवाहमार्गसृष्टमुक्त्वा मर्यादामागसृष्टिप्रकारमाहुः 


१ एेक्यनिषेधपूर्वकमित्यर्थः। २ कृतिभेदः। ३ जीवदेहानाम्‌। 
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वचसेति। वचसा बेदरूपवाण्या मर्यांदामार्गं सृष्टवान्‌। मर्यादामार्गस्य 
वेदमूलकत्वप्रसिद्धिद्योतनार्थं हिशब्दः। एवं शरीरैकदेशाभ्यां मार्गद्रयसर्गमुक्त्वा 
पुष्टिमार्गसुष्टः सर्वोँत्कृष्टत्वज्ञापनाय पुष्टिमार्गसृष्टिमाहः पुष्टि कायेनेति। 
आनन्दमात्रकरपादमुखो द्रादिरूपेण सम्पूर्णकायेन पुष्टिमार्गसृष्टि कृ तवान्‌। 
मार्गत्रयप्रयोजनमग्र वक्षयन्ति। सम्पू्दिहेन पुष्टिसर्गस्य कथनात्‌ पुष्टिसर्गस्य सर्वोत्कृष्टत्वं 
निर्धारितमिति ज्ञापनायोक्तं निश्चय इति।।९।। 
एवं मार्गत्रयसर्गस्वरूपं निरूप्य मार्गभेदेन मार्मत्रयफलस्वरूपमाहुः मूलेच्छात 

इति। 

मूलेच्छातः फलं वेदोक्तं वैदिकेपि च। 

कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकता।।१०।। 


सृष्टयन्तर्गतानां केषाज्चित्‌ जीवानामासुरत्वसम्पादिका या भगवदिच्छा सा 
मूलेच्छा, ततः तदिच्छया लोके प्रवाहमार्गे फलं अन्धन्तमःप्रवेशरूपं भवतीत्यर्थः। 
एवं प्रावाहिकाणां फलं निरूप्य मर्यादामार्गीयाणां फल निरूपयन्ति वेदोक्तं वैदिकेपि 
चेति। वैदिके मर्यादाज्ञानमार्गे ˆ-तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
इत्यादिश्रुतिप्रतिपाद्यमक्षरप्राप्तिरूपं फलमुक्तम्‌। एवं कर्ममार्गेपि ˆˆअमिनष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेते" 'त्यादिश्रुत्या सकामस्य स्वर्गलोकप्राप्तिरूपं फलम्‌, 
निःकामयागकर्तुरपि स्वर्गलोककामनाभावात्‌ स्वर्गलोके च “यनन दुःखेन सम्भिन्न 
न च ग्रस्तमनन्तरम्‌। अभिलाषोपनीतं यत्‌ तत्पदं स्वःपदास्पद्‌' "मिति 
स्वःपदलक्षणाभावात्‌ आत्मसुखे च स्वःपदलक्षणयोगात्‌ निःकामयागकर्तुात्मसुखरूपं 
फलं भवति। चकारात्तादृशस्यापि भगवदनुग्रहेण भगवद्धक्तसङ्गेन भक्तिप्राप्तौ सत्यां 
मर्यादामार्गीयभक्तस्यापि मुक्तिरूपा पुरुषोत्तमप्राप्िर्भवतीति ज्ञापनाय चकारः। 
एवं द्विविधमर्यादामार्गीयाणां द्विविधं वेदोक्तं फलं निरूप्य पुष्टैः फलं निरूपयन्ति 
कायेन तु फलं पुष्टाविति। कायेन आनन्दमात्रकरपादमुखो द्रादिरूपेण, 
सर्वद्धियास्वाद्यस्वरूपानन्द्दानरूपं फलम्‌ एतदतिरिक्तप्रकारस्य फलत्वाभावार्थे 
तुशब्दः। अत एव पुष्टश्रुतिरूपाभिर्रजसीमन्तिनीभिः' "अक्षण्वता'मिति श्लोके 
सर्वश्रुतिविरोधपरिहारेण सर्वद्दरियास्वाद्यपुरुषोत्तमस्वरूपस्यैव फलत्वं निरूपितम्‌। 
ननु मर्यादामार्गीयभक्तेरपि पुरुषोत्तमप्रापकत्वात्‌ पुष्टिमार्गीयभक्तिरपि 
पुरुषोत्तमप्राप्तिहेतुत्वात्‌ उभयोरपि फलैक्यं भवत्वित्याशड्कां परिहरन्ति भिन्नेच्छातोपि 
नैकतेति। तस्यायमर्थः। यद्यपि मर्यादामार्गीयभक्तस्यापि अन्ते पुरुषोत्तमप्राप्तिस्ति, 
तथापि तस्य मुक्तिरूपैव प्राप्तिः, न तु पुष्टिमार्गयभक्तवत्‌ साक्षात्सम्बन्धरूपप्राप्तिः, 
यतो मर्यादामार्गीयभक्तस्यान्ते स्वप्राप्तौ तादृश्येव भगवदिच्छा। अत एव श्रीभागवते 
*अनिच्छतोपि गतिमण्वीं प्रयुङ्क्‌ तत'' इति। पुष्टि मार्गीयस्य साक्षात्‌ 
स्वरूपसम्बन्धानुभवरूपफलप्राप्तावेव भगवदिच्छा। यदि मार्गद्रयेपि एकमेव फलं 


स्यात्‌, तदा मार्गभेदवैयर्थ्यमेव स्यादित्यत उक्तं “भिन्नेच्छातोपि नैकते' 'ति।।१०।। 


१ गोपीभिरित्यधिकं क्वचित्‌। 
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एवं मार्गत्रयस्य सर्गभेद्‌ फलभेद च निरूप्यैतेषां त्रयाणां स्वरूपाङ्घक्रिया निरूपयन्ति। 
तत्र प्रथमं प्रवाहमार्गीयाणां स्वरूपमाहुः तानहं द्विषतो वाक्यादिति। 

“तानहं द्विषतो '* वाक्याद्धिन्ना जीवाः प्रवाहिणः। 

अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्चप्रवेशतः।।११।। 

तस्माज्जीवाः पुष्टिमा्गे भिन्ना एव न संशयः। 

भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्‌।।१२।। 

“ "तानह द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। क्षिपाम्यजस्रमसुरानासुरीष्वेव योनिषु। 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि-जन्मनि। मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां 
गति' "मिति प्रवाहमार्गीया जीवा मर्यादामार्गीयपुष्टिमार्गीयजीवेभ्यो भिन्ना आसुरा 
इत्यर्थः। अत एवेतरौ मर्यादामार्गीयपुष्टिमार्गयजीवौ प्रवाहमार्गीयजीवेभ्यो भिन्नौ 
दैवावित्यर्थः। भेदप्रकारमाहुः सान्ताविति। तत्तन्मार्गीयफलपर्यवसानान्तौ। 
फलस्वरूपमाहुः मोक्षप्रवेशत इति। स्वस्वमार्गीयमोक्षप्रवेशत इत्यर्थः। ननु प्रावाहिकाणां 
जीवानामपि तन्मार्गीयमोक्षप्राप्त्या सान्तत्वसम्भवेपि उभयोरेव सान्तत्वकथने को 
हेतुरिति चेत्‌, सत्यम्‌, यद्यपि तन्मार्गीयमुक्त्या तस्यापि सान्तत्वं सम्भवति, तथापि 
तन्मुक्तेरानन्दराहित्यान्मोक्षलक्षणाभावात्‌, किञ्च, ““ततो यान्त्यधमां गति! "मिति 
तन्मुक्तेरधमगतित्वनिरूपणात्‌ आनन्दरूपफलपर्यवसानाभावानन सान्तत्वेन गणना, 
न सान्तत्वमिति उभावेव सान्तौ गणितौ, न तु प्रवाहोपि इति ज्ञापनायोक्तं सान्तौ 
मोक्षप्रवेशत इति। 

ननु "मोक्षप्रवेशत' इति सामान्योक्त्या मोक्षस्य मार्गद्रयेपि एकरूपता 
भविष्यतीत्याशड्कानिरासायाहुः तस्मादिति। यस्मात्‌ पूर्वमेव पुष्टिमा्गीयाणां “कायेन 
तु फल पुष्टा''वित्यत्र फलभेदोपि निरूपित एव, तथापि पुनरपि यत्‌ “मोक्षप्रवेशत' 
इति सामान्योक्त्या फलैकत्वशड्का तन्निरासाय विशेषतस्तेषां पुष्टिमार्गीयजीवानां 
स्वरूपमाहुः तस्माज्जीवाः पुष्टिमा्गे भिन्ना इति। मर्यादामार्गीयेभ्यो भिन्ना एव, 
अत्युत्कृष्ट एवेत्यर्थः। तेषां कदाचिन्मार्गान्तरीयसङ्गेपि मार्गान्तरप्रवेशो न भवतीति 
ज्ञापनाय न संशय इत्युक्तम्‌। अतः परं केवलपुष्टसृष्टेः सर्वात्मना सर्वतो भेदेन 
सर्वोत्कृष्टत्वनिरूपणस्य प्रयोजनमाहुः भगवद्रूपसेवार्थमिति। यथा मर्यादासृषटः 
तन्मार्गीयधर्मकरणं प्रयोजनम्‌ तथा पुष्टिसृषटेः भगवत्सेवाकरणमेव प्रयोजनमिति, 
अत उक्तं भगवद्रूपसेवार्थमिति। यद्यपि मर्यादामार्गे सेवा वर्तते, परं तत्र मनस्येव 
अङ्ुष्ठमात्रादिरूपकल्पनेन, न तु साक्षादानन्दमात्रकरपादमुखोदरादिरूपेण प्रकटस्येपि 
ज्ञापनाय स्वरूपपदमुक्तम्‌। नान्यथेति। एतत्प्रयोजनातिरिक्तप्रयोजनाभावार्थमुक्तं 
नान्यथेति। यदीद प्रयोजनं न भवेत्‌, तदा पुष्टिसृष्टिरिव न भवेत्‌, अत उक्तं नान्यथा 
भवेदिति।।१२। 

सेवाकरणप्रकारमाहुः स्वरूपेणेति। 
स्वरूपेणावतारेण लिङन च गुणेन च। 


[१० | 


तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा।।१३।। 
तथापि यावता कार्यं तावत्तस्य करोति हि।।९३ ९/२।। 


यद्यपि के वलस्वरूपपदं केवलजीवपरमपि भवति, तथाप्यत्र 
फलरूपसेवाकरणप्रकारनिरूपणे देहरहितकेवलजीवस्वरूपेण सेवाकरणासम्भवात्‌ 
स्वरूपपदं लीलोपयोगिदेहपरमेव। देहस्य फलरूपसेवोपयोगिफलोपयोगिफल 
रूपभजनोपयोगित्वकथनेन अविकृतत्वमानन्दमयत्वं नित्यत्वं च ज्ञापितम्‌। एवं 
साक्षाद्धजनोपयोगिदेहस्वरूपं निरूप्याविभावप्रकारमाहुः अवतारेणेति। अवतारणे 
साक्षात्‌ फलरूपभजनोपयोगिसमाजमध्ये प्राकट्येन। भजनोपयोगिप्रकारान्तरमाहुः 
लिङ्खेनेति। भजनोपयोगिदेहचिहैरित्यर्थः। चकारस्तदुपयोगिवयःसमुच्चयार्थः। पुनः 
प्रकारान्तरमाहुः गुणेनेति। गुणाः सौन्दर्थरसोद्रोधकचातुर्यभावादयः। फलभोगस्य 
सव्ञातत्वप्रकारज्ञापनाय चकारः। (यतोऽयं रसः सर्वात्मना गोपनीय एव, भगवतो 
रसपोषाय। अत एव फलप्रकरणीयलीलारम्भे मुख्यभक्तानां भगवन्निकटागमनसमये 
“ता वार्यमाणा'' इति भरतादीनां तदागमनज्ञानानन्तरमपि रसपोषाय योगमायाद्रारा 
तथा प्रभुः सम्पादितवान्‌, यथा तेषां “मन्यमानाः स्वपाश्वस्था' निति वचनात्‌ 
तदागमनज्ञानसम्भावनापि नाभूत्‌। यदि तेषा तदागमनज्ञानसम्भावनापि स्यात्‌, तदा 
रसाभासः स्यात्‌। अतः स्वाज्ञानमावश्यकम्‌)। ननु पुष्टिमार्गीयफलानुभवः 
भोक्तृभोग्यसाम्ये सति सम्पूर्णो भवति, न तु यत्किञ्चित्तारतम्येन। 
प्रभोरगणितानन्दस्वरूपत्वेन भजनरसानुभवकर्तणां तत्समत्वाभावात्‌ पूर्णरसानुभवो 
न भविष्यतीत्याशड्कापरिहाराय स्वरूपेणेत्यादिना भजनरसानुभवकर्तृयोग्यताप्रकारं 
निरूप्य पूर्णरसानुभवसिद्धिहेतुमाहू: तारतम्यं न स्वरूप इति। 
पूर्वोक्तरसानुभवकर्तृयोग्यताप्रकररः पूर्णस्वरूपरसानुभवसिद्विप्रतिबन्धहेतुतारतम्याभाव 
उक्तः। तारतम्यं न स्वरूप इति। स्वरूपे। यथा आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादेर्भगवतः 
आत्मनि देहे वा आनन्दमयत्वेन तारतम्याभावः, तथा साक्षात्फलानुभवकर्तृभक्तेष्यपि 
आत्मनि" आत्मस्वरूपे देहे वा आनन्दमयत्वादिना तारतम्याभावः। नतु प्राकृतदेहवत्‌ 
देहात्मनोस्तारतम्यमपि। अत एव जन्मोत्सवाध्याये शुकदेवैरपि “गोप्यश्चाकर्ण्य 
मुदिता" इति श्लोके एतासां देहस्यालौकिकानन्दमयत्वज्ञापनाय ““आत्मानं 
भूषयाज्चक्रु ' 'रित्युक्तम्‌, न तु देहं भूषयाज्चक्रुरिति। तेनात्मपदोपादानात्‌ यथा 
आत्मा नित्य आनन्दमयः अविकृतः, तादृश एवैतासां देह इति ज्ञापितम्‌। यद्येवं न 
स्यात्‌, तदा “ते तु ब्रह्महदं नीता" इत्यत्र मुक्तिसुखानुभवसमये तद्देहस्थिरतिर्न 
स्यात्‌। मुक्त्यनुभवानन्तरमपि तेनैव देहेन मुक्त्यधिकपूर्णभजनानन्दानुभवो न स्यात्‌। 
एतदेवामिप्रेत्याचा्यैरुक्तं तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वेति। अन्यथा 
उभयत्र पूर्णरसानुभवो 


१ चिहान्तर्गतं नास्ति क्वचित्‌। २ पूर्णरसः। 


ष्‌ 


न स्यात्‌। एवं देहात्मनोस्तारतम्याभावमुक्त्वा तत्क्रियास्वपि तारतम्याभावमाहुः 
तत्क्रियास्विति। क्रियासु तारतम्याभावप्रकारविशेषः। यथा 
भगवत्कतुंकरसोपयोगिक्रियाविशेषैभ॑क्तेषु परमानन्दरसानुभवः तथा 
भक्तकर्तृकरसोपयोगिक्रियाविशेषैर्भगवति परमानन्दरसानुभव इति तारतम्यभावः 
तथा सर्वत्र तारतम्याभावनज्ञापनाय वाशब्दः। यद्यपि सर्वत्र तारतम्याभावोऽस्त्येव, 
तथापि भगवान्‌ ततोपि अनिर्वचनीयपरमकाष्ठापन्नरसानुभवार्थं तारतम्यमपि 
करोतीत्याहुः तथापि यावतेति। यथा फलप्रकरणीयप्रथमाध्याये ' बाहूप्रसारपरिरम्भे''ति 
श्लोके ˆ"उत्तम्भयन्‌ रतिपतिं रमयाञ्चकारे' ति स्वरमणेन पूर्णरसानुभवं कारयित्वा, 
अग्निमश्लोके "आत्मानं मेनिरे खीणां मानिन्योभ्यधिकं भुवी ' ति स्वरूपपरावृत्तिरूपेण 
पूर्णरसानुभवं कारयित्वापि, पुनश्च फलप्रकरणीयचतु्थांध्याये 
ˆ" तद्दर्शनाह्ादविधूतहट्रूज' ' इतिश्लोके “मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययु "रित्यनेन 
भक्तमनोरथागम्यमपि पूर्वानुभूतपूर्णरसतारतम्यं ज्ञापयितुं स्वरूपानन्दं दत्तवानितिप्रकारं 
ज्ञापयितुमुक्तं यावतेति। यावता तारतम्येन तस्य भक्तस्य कार्य मनोरथान्तरूपं 
स्वरूपानन्दानुभवं सिध्यति, तावत्तारतम्यं करोति। यत्र पूर्णरसदानार्थं तारतम्याभावं 
येषु भक्तेषु सम्पादितवान्‌, तेषु मनोरथान्तं स्वरूपानन्ददानं युक्तमेवेति ज्ञापनार्थं 
हिशब्दः ।१३ १/२।। 
एवं प्रकारभेदेन शुद्धमार्गत्रयाणां फलपर्यवसानमुक्त्वा शुद्धमिश्रभेदेन मार्मत्रयेपि 
द्विविध्यमाहः ते हि द्विधेति। 
ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदाम्मिश्रास्रिधा पुनः।।९१४।। 
प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये। 
पुष्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः।। १५।। 
मर्यादया गुणज्नास्ते शुद्धाः प्रम्णातिदुर्लभाः।।१५ १/२।। 
एवं द्वैविध्ये शुद्धभेदप्रकारस्य पूर्वोक्तत्वादतः परं मिश्रभेदस्य भेदत्रयमाहुः 
मिश्राच्रिधा पुनरिति। मिश्रेषु त्रैविध्यं दर्शयन्ति प्रवाहादिविभेदेनेति। 
्विध्यदर्शनप्रयोजनमाहुः भगवत्कार्यसिद्धय इति। भगवत्कायं मार्गत्रयसर्गरूपम्‌, 
तत्सिद्धये मार्गत्रयविवेकन्ञानसिद्धयर्थमित्यर्थः। अथवा। भगवत्कार्य लीलारूपम्‌, 
तत्सिद्धये क्रीडारससिद्धयर्थमित्यर्थः। अत एव श्रीभागवते विन्ध्यावल्याप्युक्तं 
“क्रीडार्थमात्मन इद्‌ त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुरयु''रिति। 
मिश्रणा त्रैविध्यं दर्शयन्ति पुष्ट्या विमिश्रा इति। ये सर्वजञास्ते सर्वज्ञत्वेन पुष्टिमार्गोत्कर्ष 
ज्ञात्वा पुष्ट्या विमिश्रा भवन्ति, यथा नारदप्रहादादयः, ये पूर्णज्ञानफलनिष्ठाः सन्तः 
पुष्टिस्वरूपाभिज्ञास्ते पुष्ट्या विमिश्रा भवन्ति। पुष्टिमार्गाभिज्ञत्वे हेतुः सर्वज्ञा इति। 
ˆ ज्ञाननिष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि यदा भवेत्‌" ' | ये स्वभावतः पूर्णज्ञाननिष्ठाः सन्तः 
सर्वज्ञत्वात्‌ पुष्टिमार्गस्वरूपाभिज्ञास्त एवोक्ताः पुश््या विमिश्राः सर्वज्ञा इति। अतः 
पर प्रवाहमिश्रणप्रकारमाहुः 


१ स्वरूपाद्धगवद्रूपादपि परावृत्तिः पूर्वरूपापेक्षया स्वस्वरूपपरावृत्तिवां 
तत्पूर्वकमित्यर्थः। 


२ 


प्रवाहेण क्रियारता इति। ये स्वभावतः काम्यकर्मरताः काम्यकर्मनिष्ठाः सन्तः 
प्रवाहेण मिश्रा जाताः,“ तदा विशेषेण काम्यकर्मनिष्टाः काम्यकर्मरताः काम्यकर्मजडा 
एव भवन्ति। यथा सर्वज्ञाः पुष्ट्या विमिश्रा भवन्ति, तद्रदेव प्रवाहेण विमिश्रास्ते 
कर्मजडा एव भवन्ति। न तु मार्गान्तरविमिश्रा भवन्ति। त एवोक्ताः प्रवाहेण 
क्रियारता इति। एवं प्रवाहविमिश्रणप्रकारमुक्त्वा मर्यादामिश्रणप्रकारमाहुः मर्यादया 
गुणज्ञा इति। ये शुद्धमर्यादामार्गीयास्ते मर्यादामा्गीयभक्तसङ्गविमिश्रणेन भगवदुणपरा 
भवन्ति भगवदुणज्ञा इति। एवं मिश्रभेदान्निरूप्य सर्वतः सर्वोत्कृषटत्वज्ञापनाय 
के वलपुष्टिमार्गीयान्‌ निरूपयन्ति शुद्धाः पप्रेम्णेति। शुद्धाः प्रेम्णा 
पुष्टिमार्गीयभावातिरिक्तभावान्तररहितास्ते अतीव दुर्लभाः। अतीव दुर्लभाः 
इत्यत्रातीवशब्दात्‌ भगवदनुग्रहैकलमभ्या इत्यर्थः। एवं मिश्रभेदप्रकारेण मार्गत्रयं'“ 
निरूप्य शुद्धपष्टिप्रकारनिरूपणेन पुष्टिमार्मस्य सर्वोत्वृष्टत्वं निरूपितम्‌।।१५ १/२। 
एवं तेषां मार्गत्रयाणां सर्गभेदप्रकारमुपसंहरन्ति एवं सर्ग इति। 

एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते।।१६।। 

भगवानेव हि फलं स यथाविर्भवेद्धुवि। 

गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत्‌।।१७।। 

आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित्‌। 

अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि।।१८।। 

न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवः। 

महानुभावाः प्रायेण शास्रं शुद्धत्वहेतवे।।१९।। 

भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि। 

लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापस्यात्तेषु नान्यथा।।२०॥। 

वेष्णवत्वं हि सहजं ततोन्यत्र विपर्ययः।।२० ९/२।। 

एवं अनेन प्रकारेण सर्गभेदमुपसंहत्य तेषा फलनिरूपणं प्रतिजानते फलं त्वत्र 

निरूप्यत इति। अत्र मारगत्रयनिरूपणप्रस्तावे मार्गत्रयस्य फलं निरूप्यते। तत्र पूर्व 
पष्टिमार्गस्य फलमाहुः भगवानेव हि फलमिति। अत्र भगवत्पदेन साक्षात्पुरुषोत्तम 
उक्तः। एवकारेण साक्षात्‌ स एवानन्दमात्रकरपादमुखोदरादिरूपेण प्रकट एव फलम्‌। 
स यथा पूर्वोक्तस्वरूप एव भुवि पुष्टिमार्गीयभक्तस्थितिस्थाने आविभवेत्‌ प्रकटो 
भवेत्‌। कदाचित्‌ ज्ञानिभक्तन्यायेन हृद्येव भावनाप्रकारेण प्राकट्यं 
भविष्यतीत्याशङ्कानिरासायाहूः गुणस्वरूपभेदेनेति। गुणाः 
ईक्षणभाषणादिलीलारूपाः, स्वरूपं तु पूर्वोक्तमेव, तद्धेदेन तत्तत्प्रकारभेदेन यथा 
प्रकटो भवेत्‌, तथा तेन प्रकारेण प्रकारभेदेन तेषां फलानुभवहेतुर्भवेदित्यर्थः। 
पुष्टिमार्गीयाणां साक्षात्सम्बन्धस्यैव फलत्वमेव युक्तमिति 


ज्ञापनाय हिशब्दः। ननु पुष्टिमार्गस्य सर्वोत्वृष्त्वं यद्यपि सर्वप्रमाणसिद्धम्‌, तथापि 
तन्मार्गीयस्यापि वुत्रस्यासुरयोनिप्रवेशे को हेतुरित्याशङ्कानिरासायाहूः 
आसक्तावपीति। पुष्टिमार्गीयस्य स्वमार्गयभगवत्स्वरूपातिरिक्तासक्तेरनुचित्वात्‌ 
वृत्रस्य पूर्वजन्मनि सङ्कर्षणस्वरूपासक्तत्वात्‌ तस्य च साक्षात्‌ पुरुषोत्तमत्वाभावात्‌ 
तदासक्तिनिवृत्यर्थं शापं दापितवान्‌। अथवा। अहङ्कारे सत्यपि क्वचित्‌ लोके 
भक्त्या शापं दापयति। यथा परीकषिति। क्वचिदितिपदात्‌ अहड्काराभावेपि क्वचित्‌ 
शापो दृश्यते। यथेन्दरदयुम्ने अगस्त्यशापः। शापायोग्येष्वपि भगवद्धक्तेषु 
शापानिगित्तोद्रमनदश्निन यत्‌ शापदानम्‌, तद्धगवदिच्छयैव, नतु प्रकारान्तरेणेति 
ज्ञापनाय भगवानेवेत्यत्र एवकारः। तत्र शापदाने हेतुमाहुः तन्मार्मस्थापनाय हीति। 
यस्य यस्मिन्‌ मार्गे अङ्गीकारः, तस्य शापान्तरमपि तन्मागङ्गीकारस्य नित्यत्वेन 
तन्मार्गं एव स्थापनम्‌, न तु मार्गान्तरसम्बन्धतदर्थमित्यर्थः। नित्यपदार्थस्य 
परावृत्यभावो युक्त इति ज्ञापनायोक्तं हीति। अतःपरं ज्ञापनन्तमपि 
मागङ्गीकारस्थितिनित्यत्वज्ञापनप्रकारमाहुः न ते पाषण्डतां यान्तीति। यदि 
भगवदङ्गीकारस्य नित्यत्वं न स्यात्‌, तदा तेषां भगवत्सम्बन्धाभावत्‌ पाषण्डित्वमेव 
स्यात्‌। यदि तेषां भगवदङ्गीकारो न स्यात्‌, तदा कल्माषपादवत्‌ ब्रह्मद्रोहरूपं 
दुष्टकर्माचरणं स्यात्‌। अत एवोक्तं न ते पाषण्डतां यान्तीति। ते पाषण्डमार्गप्रविष्टा 
न भवन्तीत्यर्थः। एवमेक मार्गाद्गीकारनित्यत्वज्ञापलक्षणमुक्त्वान्यान्यपि लक्षणान्याहूः। 
शापस्य क्लेशहेतुत्वमाशङ्कूयाद्गीकारनित्यत्वेन तदभावमाहुः न च रोगाद्युपद्रव 
इति। तेषां व्याध्याद्युपद्रवो न भवति। अत एव वृत्रस्य सर्वाभिभावुकत्वम्‌, न तु 
केनाप्यभिभाव्यत्वम्‌। लक्षणान्तरमाहुः महानुभावा इति। महान्‌ अनुभावो येषाम्‌। 
यद्यपि शापयुक्तास्तथापि ते महानुभावा एव। अत एव भगवन्मार्ग्तज्ञर्महादेवैः 
शापदानान्तर पार्वतीं प्रति तेषामनुभाव उक्तः। “"दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरस्द्ुतकर्मणः। 
माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनाम्‌। नारायणपरा लोके न कुतश्चन 
बिभ्यति। स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिन' ' इति। ननु यदि तेषां महानुभावत्वं 
तहिं कथं शापसम्भव इत्यत आहुः प्रायेण शास्रं शुद्धत्वहेतवे इति। शास्यते 
अनेनेति व्युपत्त्या शास्रमिति, शापस्य शाखरूपत्वात्‌ पूर्वजन्मापराधनिवृत्तिहेतुत्वेन 
शुद्धिहेतुत्वमुक्तम्‌। प्रायेणेति सम्भावना। एवं भगवदङ्गीकारस्य नित्यत्वं मर्यादामार्गेपि 
ज्ञेयम्‌। नित्यत्वज्ञापका धर्माः ““न ते पाषण्डतां यान्ती! 'त्यादयो मर्यादामार्गेपि 
ज्ञेयाः। परीक्षिति गजेन्द्रे च। ननु यदि शापनन्तरमपि भगवदद्गीकारस्य नित्यत्वेन 
त्रिष्वपि पूर्वधर्मसमानत्वम्‌, तर्हिं फलेपि साम्य भविष्यतीत्याशङ्कानिरासायाहुः 
भगवत्तारतम्येनेति। भगवत्स्वरूपतद्धजनप्रकारतारतम्येन फलेपि भक्तास्तारतम्यं 
भजन्ति हि। तत्र भजनतारतम्यप्रकारः। पुष्टिमार्गभजने स्नेह एव नियामकः। 


४ 


मर्यदामार्गयभक्तभथजने मर्यादामार्गीयभक्तस्य यद्यपि भजनीयपुरुषोत्तम एव, तथापि 
तत्र विधिरेव नियामकः, न तु स्नेहोपीति तारतम्यम्‌। इन्द्रद्युम्नस्य पूजापरत्वात्‌, तत्र 
पूज्यस्य पुरुषोत्तमविभूतिरूपत्वात्‌ पूजायाश्च कर्ममार्मत्वात्‌ तत्रापि विधिरेव नियामक 
इति। भगवत्स्वरूपतद्धजनप्रकारतारतम्येन तारतम्यं भजन्ति। भजनतारतम्येन 
फलतारतम्यस्य युक्तत्वज्ञापनाय हिशब्दः। फलतारतम्यं तु गजेन्द्रो 
भगवत्स्पशाद्विमुक्तोऽज्ञानबन्धनात्‌। प्राप्तौ भगवतो रूपं 
पीतवासश्चतुर्भुज ' मित्यादिवाक्येषु प्रसिद्धमिति नात्र विचारः। ननु यदि तेषां केवलं 
भगवत्परत्वमेव, तहिं श्रौतस्मार्तकर्माचरणे को हेतुरिति चेत्‌, तत्राहुः लौकिकत्वं 
वैदिकत्वमिति। यद्यपि ज्ञानमार्गीयस्यापि भक्तस्य “तावत्कर्माणि कुर्वति! "त्यनेन 
श्रौ तस्मार्तकर्मांचरणस्यानावश्यकत्वं श्रूयते, पुष्टिमार्गीयाणामपि 
“यानास्थाय ' तिवाक्यात्‌। अत्र (आस्थाये'ति, आस्थानं नाम॒ कायवाङ्मनसां 
तदेकपरत्वम्‌, तादृशानामपि श्रौतस्मार्तकर्माचरणानावश्यकत्वेपि यत्कर्माचरणं तत्र 
को हेतुरित्याशङ्क्य हेतुमाहुः वैदिकत्वं लौकिकत्वं कापल्यादिति। वैदिकत्वं 
वैदिककर्माचरणम्‌, लौकिकत्वं लौकिकव्यवहारादिप्रतिपालनम्‌, तत्तेषु कापट्यात्‌ 
कापस्याद्धेतोरित्यर्थः। कापट्यं नाम लोकसडुग्रहः। अत एव भगवताप्युक्तं ˆ“सक्ताः 
कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुयद्विदरास्तथासक्तश्चिकीर्षर्लोकसट्ग्रहम्‌। 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसद्धिनाम्‌। जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌! ' 
इति भगवद्राक्यात्‌ तत्तन्मार्गीयपूर्णभक्तिमतां लौकिकवैदिककर्माचरणं 
लोकसङुग्रहार्थमेव, न तु कर्मसिक्तानामिव परमपुरुषार्थरूपत्वेन। यद्यपि तेषा 
पूर्वोक्तकर्मकरणमनासक्तिपूर्वकं लोकसङ्ग्रहार्थमेवेत्युक्तम्‌, तर्हिं तेषां कस्मिन्‌ 
कर्मणि आसक्तिपूर्वकं करणमिति चेत्‌, तत्राहुः वैष्णवत्वं हि सहजमिति। वैष्णवत्वं 
नाम पुष्टिमर्यादामार्गप्रवर्तकाचार्योपदशेपूर्वकं तदुक्तप्रकारेण तन्मार्गानुवर्तित्वम्‌, तदेव 
तेषां सहजो धर्मः स्वाभाविको धर्मः, सहजमिति। तेन तन्मार्गीयाणामेव 
धर्माणामासक्तिपूर्वक करणम्‌, ततोऽन्यत्र ततः वैष्णवधर्मातिरिक्तधर्मेषु विपर्ययः 
पूर्वोक्तप्रकारः अनासक्तिपूर्वकं करणम्‌, लोकसङ्ग्रहार्थं करणमित्यर्थः।।२० १/ 
२॥ 

एवं मार्गद्रयजीवानां फलपर्यवसानान्तां कृतिं निरूप्य पुष्टिमर्यादामार्गाद्गीकाररहितानां 
दैवजीवानां साधारणानां स्वरूपं कृतिं चाहुः सम्बन्धिनस्त्विति। 

सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे।।२९।। 
चर्षणीशब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववर्त्मसु। 


क्षणात्‌ सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित्‌।।२२।। 


य 


तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम्‌।।२२ १/२।। 
सम्बधिनः दैवजीवत्वेन पुष्टिमर्यादामागद्गीकृतजीवसम्बन्धिनो, न तु 
तन्मारगप्रवृत्ताः। तथा अपरे प्रवाहस्थाः। ते स्वे चर्षणीशब्दवाच्याः सर्वमार्गेषु 
परिभ्रमणशीलाः। त एव सर्ववर्त्मसु मार्गत्रयेष्वपि क्षणात्‌ कालविशेष प्राप्य सर्वत्वं 
तत्तन्मार्गीयत्वं प्राप्नुवन्ति, तत्तन्मार्गीयधर्मानुकरण कुर्वन्ति। ते मार्गत्रयधर्मानुकरणमेव 
कुर्बन्ति। न तु तेषां कुत्रचित्‌ रुचिः। रुचिः क्वापि न भवतीत्यर्थः। न तु क्वापि 
्रदधेत्यर्थः। तेषां फलपर्यवसानमाहुः तेषां क्रि यानुसारेणेति। तेषां 
तत्तन्मार्गीयक्रियानुकरणेन सर्वत्र सकलं कामितं कामनाविषयं फलं भवतीत्यर्थः 
तेषां भगवदङ्गीकृतानां साधारणानां कामासक्तत्वात्‌ तत्तत्क्रियानुसारेण सकलं 
तत्तत्कामितं फलं भवतीत्यर्थः।।२२ १/२॥ 
एवं सम्बन्धिनां स्वरूपमुक्त्वा केवलप्रवाहस्थानां स्वरूपमाहुः प्रवाहस्थान्‌ 
प्रवक्ष्यामीति। 
प्रवाहस्थान्‌ प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्क्रियायुतान्‌।।२३।। 
जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे * "प्रवृत्ति चे' "ति वर्णिताः। 
ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते हाज्ञदुर्ञविभेदतः।।२४।। 
दुज्ञास्ते भगवत्प्रोक्ता हयज्ञास्ताननु ये पुनः। 
प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टिस्थस्तैरन युज्यते।।२५।। 
सोपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः।।२५ १/२॥। 
कथनप्रकारमाहुः स्वरूपाङ्गक्रियायुतानिति। तेषां स्वरूपमाहुः जीवा इति। 
ते प्रवाहस्था जीवा आसुराः, ते सर्वे भगवतैव प्रवृत्ति च निवृत्ति चे'ति वर्णिताः। 
आसुरेष्वपि प्रकारभेदमाहुः ते द्विधेति। द्विध्यमेव प्रदर्शयन्ति हयज्ञदुर्ञविभेदत 
इति। यथा दैवजीवेष्वपि केचन पण्डिताः, केचन न, तद्रत्‌ केचन आसुरेष्वपि 
दर्ञाः, केचन अज्ञाः। दुर्ञानां लक्षणमाहुः दज्ञास्त इति। “प्रवृतिं च निवृतिं चे'ति 
भगवत्प्रोक्तलक्षणा दुर्ञाः। अज्ञानाहुः तानन्विति। ये तान्‌ अनु तदुक्तप्रकारानुवर्तिनस्ते 
अज्ञाः। नन्वासुरेष्वपि जीवेषु म्लेच्छादिषु कस्यचिद्धगवत्परतादर्शने को 
हेतुरित्याशङ्कायामुच्यते। वस्तुतस्तु स नैवासुरजीवः, शुद्ध आसुरजीवे 
भगवद्धावस्यासम्भवात्‌। किन्तु भगवदपराधाद्धगवद्धक्तापराधाद्रा सोपि पुष्टिमार्गयः 
प्रवाहे समागत्य प्रवाहस्थेः सद्धं प्राप्यापि, तत्कुले जन्म वा प्राप्यापि, तैर्न 
युज्यते, आसुरभावैर्योगं न प्राप्नोति। ननु यदि स आसुरभावैर्न युज्यते, तर्हिं 
तस्यासुरकुलोत्पत्तौ को हेतुरिति चेत्‌, तत्राहुः कर्मणा जायते यत इति। कर्मणा 
पूवांक्तभगवदपराधरूपेण अथवा तज्जनितप्रारब्धकर्मणा, जन्मनः 


[ १६ | 


प्रारब्धकर्माधीनत्वात्‌। तत्रासुरकुले जन्मानन्तरमपि तद्धावसम्बन्धाभावः कथं 
सम्भवतीति चेत्‌, उच्यते। तस्य पूर्वजन्मनि पुष्टिमार्गीयत्वेन भगवदङ्गीकृतत्वात्‌। 
भगवदङ्गीकारस्य नित्यत्वात्‌। अत एव गीतायां भगवताप्युक्तम्‌ ' स्वल्पमप्यस्य 
धर्मस्य त्रायते महतो भया 'दिति। तस्य पूर्वजन्मनि भगवद्धर्माचरणाख्यसंस्कारस्य 
बलिष्ठत्वात्‌ आसुरकुले जन्मानन्तरमपि नासुरभावप्रवेशः। किञ्च। गीतायां *"अयतिः 
श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस'  इत्यरभ्य^ "त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ' 
इत्यन्तेन पार्थपृष्टन भगवता ^ "पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि 
कल्याणकृत कश्चित्‌ दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान्‌ लोकान्‌ उषित्वा 
शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले 
भवति धीमताम्‌। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते 
पौर्वदैहिकम्‌। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते 
ह्यवशोपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य परं ब्रह्मातिवर्तते' " इत्यन्तेन पार्थसंशयो निवारितः। 
यत्र योगभ्रष्टस्यापि पूर्वजन्मयोगधर्माचरणसस्कारानिवृत्तिः, तत्र भगवदद्गीकृतस्य 
पुष्टिमार्गीयस्य पूर्वजन्माचरितभगवद्धर्मस्य सर्वतोधिक प्राबल्यात्‌ आसुरसद्धेन 
तत्कुलजन्मनापि पूर्वजन्मसंस्कारनिवृत्यभावात्‌, यावज्जीवं तत्संस्कारवत््वेन 
अन्तकालेपि तत्संस्कारस्य विद्यमानत्वात्‌ ""अन्ते या मतिः सा गति! "रिति शाखरात्‌ 
“ययं वापि स्मरन्‌ भाव' "मिति भगवद्राक्याच्च तस्य भगवत्प्राप्तिरेव, न तु 
आसुरभावजनितः कोप्यन्तराय इति सर्वमनवद्यम्‌।।२५ १/२।। 
यद्यप्यत्र ग्रन्थोपसंहारदर्शनाभावादग्रेपि ग्रन्थोस्तीति ज्ञायते, 

तथाप्यग्रिमग्रन्थस्याप्रसिद्धत्वाद्यावत्प्रसिद्ध एव व्याख्यात इति नानुपत्तिः काचित्‌। 

श्रीमत्कृष्णास्यवागर्थो दुर्बोधः सर्वथा स्वतः। 

तत्कृपातस्तदीयस्य बुद्धिगम्यो न चान्यथा।।१।। 

नत्वा पितुपदाम्भोजं कृपामधुसुपूरितम्‌। 

तदालोडितवुद्धूयैव श्रीमदाचार्यभाषितम्‌।।२।। 

पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदक शास््रमद्धुतम्‌। 

श्रीवल्लभेन व्याख्यातं तत्कृपातो यथामति।।३।। 

तेनाचार्याः प्रसीदन्तु मयि निःसाधने स्वतः। 

तेनैव मम नैश्चिन्त्यमैहिके पारलौकिके।।४।। 


इति श्रीपितृचरणैकतानश्रीवल्लभविरचितं पुष्टिप्रवाहमर्यादाविवरणं 
समाप्तम्‌। 


१७ 


श्रीगोपीजनवल्लभाय. नमः। 

पुष्टिप्रवाहमर्यादा। 

श्रीरघुनाथकृतविवरणसमेता। 
नमो भक्तभयाभावभाविने भक्तिदायिने। 
श्रीमदग्निकुमाराय पारावाराय सत्कृते।।१।। 


इदानीं भगवत्प्राप्तिलक्षणमुख्यफलतदभावौ किन्निबन्धनाविति संशयं निवारयितुं 
मार्गभेदविचारमारभन्ते पुष्टिप्रवाहमर्यादा इति। 
पुष्टिप्रवाहमर्यादा विशेषेण पृथक्‌ -पुथक्‌। 
जीवदेहक्रियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च।।९।। 
वक्ष्यामि सर्वसन्देहा न भविष्यन्ति यच्छुतेः। 
पुष्टिरनुग्रहो धरम्यकनिष्ठः, स एको मार्गः। प्रवाहो ' "जायस्व प्रियस्वे' 'त्येवरूपः। 
मर्यादा वेदोक्तवचनोत्थो मार्गः| एतान्‌ पृथक्‌ -पृथक्‌ प्रत्येक 
तेषामसाधारणलक्चषणैर्जीवदेहप्रवाहक्रियाफलरूपैर्विंशिष्यः यथा ज्ञायन्ते तथा 
वक्ष्यामि, यतोष्यच्छूवणानन्तरं पूर्वसन्देहाः सर्वविषयका न भविष्यन्तीत्यर्थः। अत्र 
जीवप्रवाहयोर्विशेषणविशेष्यभावेनैक्यं ज्ञेयम्‌, न भेदः। देहक्रिययोरप्येवमेव ज्ञेयम्‌। 
भेदानगरे स्वयमेव वदिष्यन्ति।।१।। 


मार्गत्रयसद्धावं प्रमाणयन्ति भक््तिमार्गस्येति। 
भक्तिमार्गस्य कथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः।।२।। 
“दरौ भूतसर्गा' "वित्युक्तेः प्रवाहोपि व्यवस्थितः। 
वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता।।३।। 
कथनादिति। श्रीभागवतगीतादौ। अत्र भक्तिरूपकार्येण कारणं पुष्टिरस्तीति 
निश्चीयते। इदं धर्मिनिष्ठं पुष्टमार्गे प्रमाणमुक्तम्‌। "द्रौ भूतसर्गो लोकेस्मिन्‌ दैव 
आसुर एव चे'' त्याद्युक्तेः प्रवाहाख्योपि मार्गः प्रमाणसिद्धोस्तीति निश्चीयते। 
काण्डत्रयात्मकवेदस्य विद्यमानत्वाच्छूयमाणत्वान्मर्यादामार्गेपि सप्रमाणत्वं 
सिद्धम्‌।।३॥ 
त्रयाणामसङ्कीर्णमितरेतरभेदकं लक्षणमाह कश्चिदिति। 
कश्चिदेव हि भक्तो हि ^“यो मद्धक्तं इतीरणात्‌। 
सर्वत्रोत्कर्षकथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः।।४।। 


१ मुक्तिदायिने। २ पारः संसारस्तदुत्तारकायेत्यर्थः। ३ प्रवाहेतिनास्ति। ४ 
अतः। ५ वेदेति नास्ति क्वचित्‌। 


१८ 


न सर्वोतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः। 
“यदा यस्ये' "ति वचना“ न्नाहं वेदे' 'रितीरणात्‌।।५।। 
“मय्यर्पितमनोवुद्धिर्यो मद्धक्तः स मे प्रिय" ' इति वचनाद्धक्तिमार्गीया विरला 
एव भवन्ति। न हि भगवत्प्रियत्वं स्वल्पसाध्यम्‌, अतः प्रवाहाद्धिनः पथगेव। 
प्रवाहस्य सर्वसाधारणत्वाद्धक्तेरनुग्रहैकलभ्यत्वान्महानेव भेदोस्तीति मन्तव्यम्‌। 
मर्यादयाप्यसडकीर्णत्वं वेदाच्च भेदत इत्यारभ्य निश्चय इत्यन्तेनाह। "यदा यस्ये"ति 
श्रीभागवते। नाहं वेदैर्न तपसे' ति गीतायाम्‌।' सर्वत्र भगवच्छास्रादौ भक्तिमार्गस्य 
कर्माद्यपे क्षयो त्तमत्वक थनात्‌ पुष्टिमागों भिन्नोस्तीति निर्धारितम्‌। अभेदे 
तूत्कर्षवैयर्थ्यात्‌।।५।। 
मर्यादाप्रवाहयोर्भक्तावन्तर्भावमाशङ्क्य निषेधन्ति मार्गेकत्वेनेति। 
मार्गकत्वेन चेदन्त्यौ तनू भक्त्यागमो मतो। 
न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः।।६।। 
जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः। 
यथा तद्र्पुष्टिमागे द्रयोरपि निषेधतः।।७।। 
प्रमाणभेदाद्धिन्नो हि पुष्टिमागो निरूपितः। 
अन्त्यौ प्रवाहमयदि। तनू भक्ति प्रत्यद्गभूते, साधने इति यावत्‌। एवंविधे भूत्वा 
भक्त्यागमौ भक्तिशासखरूपौ मतौ चेत्‌, तन्न युक्तमिति योजना। तत्कुतो 
नेत्याशङ्क्याह सूत्रतो हीति। वैदिको मर्यादामार्गो भिन्नः, भक्तेः पृथगित्यर्थः। 
अत्र प्रमाणं ब्रह्मसूत्राणि। द्वितीयं तदर्थानुरुद्धा युक्तयः साधकवाक्यानि। तत्र अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ' इत्यादिषु जीवब्रह्माभेदः प्रतिपाद्यते। भक्तौ तु तवाहमिति 
स्वस्वामिसम्बन्धः प्रतिपाद्यते, अतः स्फुटो भेदः। युक्तयस्तत्तकस्ति च शाख(प्र)सिद्धा 
जञेयाः। भक्तेरपि शाण्डिल्यसूत्रतो वैलक्षण्यं श्रूयते। तथाहि। "अथातो भक्तिजिज्ञासा'' 
इत्युपक्रम्य ““सा परानुरक्तिरीश्वरे' " प्रेषप्रतिपक्षाद्रसभावाच्च राग'' इति 
द्वितीयतृतीयसूत्राभ्यां स्नेहरूपत्वमुक्तम्‌। तच्च कर्मज्ञानकाण्डादिविरुद्धमेव। अतोपि 
मर्यादायाः पृथक्त्वम्‌। हिशब्द्‌ उभयत्रापि प्रसिद्धयर्थः। भेदकान्तरमप्याह जीवेति। 
आसुरजीवानां दैत्यदानवप्रभृतीनामपि वेदेधिकारप्रवृत्तीः दृश्येते। भक्तिमार्गे तेषां 
गन्धोपि न। प्रत्युत तरत्सु द्वेष एव, अतो जीवभेदः स्फुटः। वेदे खीशुद्रादीनामनधिकारः 
श्रूयते। भक्तौ तु ब्राह्मणादिसाधारण्येन सः दैवजीवमात्रस्य। “देवोऽसुरो मनुष्यो 
वे' "ति वचनात्‌। “यो मद्धक्तः स मे प्रियः" ““मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य" ' इत्यादौ 
तथेवाम्नानात्‌। भक्तौ स्नेहनिबन्धनकृतेरियत्ताया अभावाद्देहवत्‌ कृतिभेदोपि स्फुटः। 
किञ्च। श्रतेर्वेदस्य नित्यता। अकरणे प्रत्यवायजनकत्वात्‌। श्रुतिपदेन तदुक्तधर्मा 
उच्यन्ते। उक्तप्रकारेण वेदे अन्यमागपिक्षया यथा भेदः, तद्त्‌ तथेव पुष्टिमार्गे 


१ भक्त्या त्वनन्ययेति गीतायाम्‌। २ अधिकावृत्ती अधिकारप्रवृत्तिरिति, पाठद्रयम्‌। 
३ दैवेति पाठः। 


द्द] 


भेद इति शेषः। कथमित्यपेक्षायां द्योरपि। द्रयोर्ममर्यादाप्रवाहयो ्निषिधतः 
तल्लक्षणाप्रवेशादित्यर्थः।* प्रमाणभेदादिति। वस्तुसाधकं प्रमाणमित्युच्यते। वेदे 
तु स्वतःप्रामाण्यम्‌। तद्विरोधित्प्रत्यक्षादीनामप्यतथात्वम्‌। पृष्टौ तु 
धर्मितदनुग्रहभक्तनुभवातिरिक्तप्रमाणाभावात्‌ साधकभेदादपि पुष्टिमार्गो भिन्नो 
भवतीत्यर्थः। अत एवैतन्मार्गीयाणां वैलक्षण्यं भगवतैवोक्तम्‌। तथाहि केवलेन 
हि भावेन" ˆ^ते नाधीतश्रुतिगणा'' इति। नहीदं मर्यादयोपपद्यते, कुतस्तरां तुच्छः 
प्रवाहः।।७।। 
प्रवाहमार्गमाह सर्गभेदमिति। 
सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्क्रियायुतम्‌।।८।। 
इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान्‌ हरिः। 
वचसा वेदमार्गं हि पुष्टं कायेन निश्चयः।।९।। 
सर्गशब्देन लौकिकः प्रवाह उच्यते। अत्रापि स्वरूपाङ्कक्रियाशब्दैर्यथाक्रमं 
जीवदेहकृतयो विवक्षिताः। स्वरूपं जीवः, अङ्गं देहः, क्रिया कृतिः, एतैरयुतं 
विशिष्टमित्यर्थः। ननु प्रवाहः सर्ग उक्तः। स च पुष्टिमर्यादयोरप्यस्तीति” कथ 
वैलक्षण्यमितिचेत्‌, तत्राह इच्छामात्रेणेति। ` सोऽकामयत, बहु स्यां प्रजायेयेति, स 
द्वितीयमैच्छत्‌, स हैतावानास'' इत्यादिभिर्भगवान्‌ सङ्कल्पमात्रेण मनसैव 
बाह्योपादानकारणानपेक्षेण प्रवाहाख्यं सृष्टवान्‌। मनसः सृष्टिकर्तृत्वं सर्वस्यापि 
मनोजन्यत्वं श्रुतिराह ""असतोऽधिमनोऽसृजत, मनः प्रजापतिमसृजत, प्रजापतिः 
प्रजा असृजत, तद्रा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठित! "मिति “मनसो ह्येव खल्विमानी 
भूतानि जायन्ते, “मनसो वशे सर्वमिदं बभूव" “"कामस्तदग्रे समवर्तताधी'' 
त्यादि ज्ञेयम्‌। एवं कारणभेदान्न स्गँक्यम्‌। मर्यादासर्गमाह वचसेति। वाण्या 
मूलभूतवागिन्रियेण वेद एव मार्गस्तं सूष्टवान्‌। हिशब्दः पुराणादिप्रसिद्धूयर्थः। 
पुष्टिसर्गमाह पुष्टिमिति। साक्षादन्यवहितस्वरूपेणेत्यर्थः। इतिनिश्चयः। ˆ*फलमत 
उपपत्ते" रित्यादिनेश्वर एव शुभाशुभफलदातेति सिद्धम्‌।।९॥। 
तत्र मार्गत्रये केन रूपेण कुत्र फलदानमिति संशये निश्चितमाह मूलेच्छात इति। 
मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेपि च। 
कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकता।।१०।। 
“तानहं द्विषतो '* वाक्याद्धिन्ना जीवाः प्रवाहिणः। 
अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः।।१९।। 
तस्माज्जीवाः पुष्टिमा्गे भिन्ना एव न संशयः। 
भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्‌।।१२।। 
लोके प्रवाहाख्ये मर्गे, मूलेच्छा पुष्टिमर्यादातिरिक्तसाधनसाध्यफलभावनेच्छा, 
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यथा “तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव 
योनिषु" ' इति। वैदिके मार्गे वेदोक्तं तत्तकाण्डाभिनिविष्टस्य तत्तदनुरूपं स्वर्गादिकं 
फलं तत्तत्साधनसपिक्षेच्छात इत्यर्थः। कायेन साक्षात्‌ स्वरूपेण सच्चिदानन्दविग्रहेण। 
स्वरूपमात्रनिष्टलीलाभिनिविष्टभक्तभावसपिक्षेच्छातः फलं पुष्टावित्यर्थः। भिन्ना 
इति। दैवाद्धिना आसुरा इत्यर्थः, “द्रौ भूतसर्गा' ' वित्युक्तत्वात्‌। उक्तरीत्या 
पषटर्धर्मिमात्रनिष्ठत्वेनेतरपेक्षयाभ्यर्हितत्वं ज्ञेयम्‌। अत एवेति। यत उक्तरीत्यान्योन्य 
लक्षणाप्रवेशद्रैलक्षण्यमत एव इतरौ मर्यादाप्रवाहौ पुष्टेः परस्परं च भिन्नौ । अन्तपदेन 
पर्यवसानमुच्यते। तेन सान्तौ अन्तसहितौ। कस्य कुत्रेत्याकाङ्खायां मोक्षप्रवेशतः 
मोक्षात्‌ प्रवेशाच्चेत्यर्थः। प्रवेशपदेन प्राकृतो लयो विवक्षितो, न मोक्षः। तत्र 
वैदिकस्य मोक्षे पर्यवसानम्‌, प्रवाहस्य (प्रकृतौ) लय इति विवेकः। यथा द्वयोः 
सान्त्वम्‌, न तथा पुषः, मोक्षोत्तरकालमपि विद्यमानत्वात्‌। अत एवोक्तं 
“आत्मारामाश्च मुनयः ' इत्यादौ। यतो मुक्तानामपि अधिकारो भक्तौ। अत एव 
तन्मार्गीया जीवाः भिन्नाः, ब्रह्माण्डादपि बहिभताश्चेत्‌, कि वाच्यं 
मर्यादाप्रवाहातिरिक्तत्वे। अत एव वाराहेप्युक्तम्‌, “भिन्नैव काचित्‌ सा 
सृष्टिर्विधातुर््यतिरेकिणी' 'ति। एवविधपुष्टस्थजीवानां सर्गो भगवता स्वात्मभजनार्थमेव 
कृत इति सङ्गच्छते, नत्वन्यथापीत्यर्थः।।१२।। 
एवं विधभक्ताना सर्वाशेन भगवत्साम्यमाह स्वरूपेणेति। 

स्वरूपेणावतारेण लिङन च गुणेन च। 

तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा।।१३।। 

तथापि यावता कार्यं तावत्तस्य करोति हि। 

स्वरूपमन्तरात्मस्वरूपम्‌। यथा काष्ठ वहिसाद्धवति, एवं भक्ता अपि 

स्वसरूपैकनिष्ठास्सन्तस्तदभिनिष्टास्तदात्त्वमेवाभिपद्यन्ते। अत एवोक्तं ““यो यच्छ्रद्धः 
स एव स'' इति। यथा भगवदवतारो धर्मसद्रक्षणार्थम्‌, तद्िरुद्धोत्सादनार्थं च, एवं 
भक्तानामपि अवतारो जीवो द्धारार्थमेवेत्यवतारेणापि साम्यम्‌। लिङ्ग 
वेषस्तच्चिह्वानि सर्वाण्यपि। अद्यथा। ' तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्य प्रलम्बबाहुं 
नवकञ्जलोचनम्‌। पीताम्बरं पुष्करमालिन'' मित्यादि। गुणाः पतितपावनत्वादि, 
भगवच्चेष्टितान्यपि विज्ञेयानि। तथापीति। एवं सर्वशिनान्यूनत्वेपि यावता न्यूनत्वादिना 
स्वरमणसिद्धिः, तावदेव तस्य स्वापेक्षया सेवकत्वसिद्धयर्थमुभयरसार्थ च तारतम्यं 
करोति। अत एवेदमपि सङ्गच्छते, ˆ'नोद्धवोण्वपि मन्न्यूनः'', 
““मद्धक्तपूजाभ्यधिके' ति, ˆ'न पारयेहं निरवद्यसंयुजा'  मित्यादि। ` ये भजन्ति तु 
मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहं मित्यादौ प्रसिद्धयर्था हिशब्दः।।१३।। 

ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदान्मिश्राच्रिधा पुनः।।९१४।। 

प्रवाहादिविभेदन भगवत्कार्यसिद्धये। 


रष 


ते हीति। ते पूर्वोक्ता्रयोपि मार्गा द्वेधा द्विप्रकारकाः, ये मार्गान्तरसंवलितास्ते 
मिश्राः, ये पुनस्तन्मात्रास्ते शुद्धाः। मिश्रणमपि प्रत्येक 
त्रिभिखरयाणामपीत्येकैकशस्िप्रकाराः। एवं भेदानां प्रयोजनं किमित्याकाङ्खायां 
भगवत्कार्यसिद्धिरेवेति मतम्‌। तच्च कार्यं रमणरूपमेव। “ क्रीडाभाण्डमिद्‌ विश्वम्‌", 
“एकाकी स न रमत!" इत्यादौ प्रसिद्धम्‌।।१४ १/२॥। 
पुष्टभदानाह पु्येति। 
पुष्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः।।९५।। 
मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धाः प्रम्णातिदुर्लभाः। 
पुष्टस्थास्तु पूर्वमनुगृहीता एव भवन्ति। पुनरनुग्रहान्तरं यदा तेषु प्रविशति, तदा 
ते पूर्वपुष््यतिरिक्तपुष्टिसद्धावात्‌ पुष्या विमिश्रा भवन्ति। तल्लक्षणं सर्वज्ञा इति। 
एवविधत्वं प्रह्णादादौ प्रसिद्धम्‌। प्रवाहेण मिश्रिताः लोकवेदक्रियारता भवन्तीति 
तेषामेतल्लक्षणम्‌। मर्यादया मिश्रा गुणज्ञाः भगवन्माहात्म्याथातथ्यज्ञा इति लक्षणम्‌। 
परेम्णा स्वरूपपैकनिष्ठा इति लक्षणम्‌। ते शुद्धपुष्टिार्गयास्तेत्यन्तदुर्लभा एवेत्यर्थः।।१५ 
१/२॥। 
एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते।।१६।। 
भगवानेव हि फलं स यथाविर्भवेद्धुवि। 
गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत्‌।।१७।। 
एवपिति। उक्तप्रकारेण तेषां त्रयाणा सर्गः सहेतुकः निरूपित इति शेषः। अत्र 
शुद्धमिश्रपुष्टौ फलं निरूप्यते भगवानिति। गुणाः एेश्वर्यादयो धर्माः, स्वरूपं 
धर्मी। भवन्ति भावा अस्मिनिति भूरन्तःकरणं विवक्षितम्‌, तदुपलणितहदयदेशो 
वा। तेनायमर्थः। भगवानैश्वर्यादिषङ्ुणोपेतो यस्य भक्तस्यान्तःकरणे यथा येन 
भावेन प्रकटो भवति, तस्पियं कर्तुं तत्स्वरूपमेव फलमित्यर्थः। चये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तास्तथैवे' "ति प्रतिज्ञानात्‌।।१७।। 


आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित्‌। 
अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि।।१८।। 
न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवः। 
महानुभावाः प्रायेण शास्रं शुद्धत्वहेतवे।।१९।। 
भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि। 

लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापस्यात्तेषु नान्यथा।।२०॥। 
वैष्णवत्वं हि सहजं ततोन्यत्र विपर्ययः। 
सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे।।२९।। 
चर्षणीशब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववर्त्मसु। 


ध 


क्षणात्‌ सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित्‌।।२२।। 
तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम्‌। 

आसक्ताविति। पुष्टिस्थस्य अहङ्कारे तत्पूर्वककार्य, अथवा लोके भजनविरुद 
आसक्तौ सत्यां तद्दोषपरिहाराय, अत एव तन्मार्गस्थापनाय तत्र स्थिरीकरणाय 
ब्राह्मणादिद्रारा भगवानेव क्वचित्‌, न सर्वत्र, शापमन्तरायापादकं दापयति। 
पुनरेवं कदापि न कुर्यामिति यथा तस्य मनसि सततमनुवर्तेत। 
यथेन्दरदयुम्नस्यागस्त्यमुखाद्रजेन्द्रत्वम्‌। एव शिक्षाकरणे भक्ताः पाषण्डतां न यान्ति। 
नापि तज्जनितापराधभोगाय' रोगाद्युपद्रवस्तप्तीडानुभवः। एवंविधाः 
शास््रोल्लङ्खनाद्धवन्ति। ये पुनर्महानुभावाः नारदादयस्ते प्रायेण बाहुल्येन, 
भगवदधीनत्वात्‌ प्रायिकत्वोक्तिः, शुद्धत्वेहेतवे देहान्तःकरणादिशुद्धयर्थं शाखं 
भगवदीयं गीताभागवतादिकं भजन्ति सेवन्ते सततमवगाहन्त इत्यर्थः। किञ्च। 
येषु-येषु भक्तेषु यथा-यथा भगवदाविर्भावः, तेन तारतम्येन स्वस्मिन्‌ तरतमभावमपि 
भजन्ते स्वीकुर्वन्ति, न तु स्वस्मिन्नाधिक्य सदप्युद्धावयन्ति। सर्वदा भगवत्सम्बन्धिषु 
नम्रा एव भवन्तीत्यर्थः। तेषु महानुभावेषु यल्लोकवेदकुलप्राप्ताचारदर्शनमात्रेण 
लौकिकत्वं बैदिकत्वं च व्यवहियते, तत्कापट्यात्‌ अज्ञानादेव। नान्यथा 
अन्यप्रकारेण नेत्यर्थः। वैष्णवत्वं तेषु सहजं नैसर्गिकम्‌, तल्लक्षणसद्धावात्‌। 
वैष्णवलक्षणं श्रीभागवतविष्णुपुराणादितोवगन्तव्यम्‌। ततः महानुभावेभ्यः अन्यत्र 
अन्येषु विपर्ययः कापस्याद्रैष्णवत्वम्‌। लौकिकत्वं वैदिकत्वं सहजमित्यर्थः। 
सम्बन्धिनस्त्विति। ये जीवाः सम्बन्धिनो भगवद्विमूत्यशलेशसम्बन्धवन्त स्तथापरे 
अन्ये केवलप्रवाहस्थाश्च ये ते सर्वे चर्षणीशब्देनोच्यन्ते, परिभ्रमणस्वभावात्‌। 
अत एव ते सर्वेपि क्षणादेव यादृशः सङ्गः, तादृशा एव सर्ववर्त्मसु प्रविष्टाः सन्तः 
सर्वत्वं तत्तन्मार्गानुसारित्वं यान्ति। तेषां रुचिरत्याग्रहः कुत्रापि नास्ति। अत एव 
तेषां क्रियानुसारेणैव सर्वत्र यत्र यदा रुचिस्तत्र वर्तमानानां फलं सकलं, कलया 
सह, केशमात्र, न पूर्णमित्यर्थः।।२२ १/२।। 


प्रवाहस्थान्निरूपयन्ति प्रवाहस्थानिति। 

प्रवाहस्थान्‌ प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्क्रियायुतान्‌।।२३।। 

जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे ‹ "प्रवृत्ति चे'ति वर्णिताः। 

ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते हाज्ञदुर्तविभेदतः।।२४।। 

दुक्ञास्ते भगवत्प्रोक्ता हाज्ञास्ताननु ये पुनः। 

पूर्ववदेन स्वरूपं जीवात्मा, अङ्क देहः, क्रिया कृतिः, एतैः युतान्‌ 
विशिष्टानित्यर्थः। ते प्रवाहमात्रानुसारिणो ये जीवास्ते आसुरा ज्ञेयाः, प्रवृत्ति च 
निवृत्ति च जना न विदुरासुरा'' 
१ भोगरोगेति पाठः। 


इति वचनात्‌। ते च द्वप्रकारकाः। एके अज्ञाः, स्वतः किमपि न जानन्ति, 
आसुराणां दृष्टाचरणं दृष्ट्रा स्वयमाचरन्ति। एके पुनरदर्ञाः, दष्टमात्मपातकारणमेव करतुं 
जानन्ति, नतु भगवत्प्राप्तिसाधनमपि। ते च भगवता प्रोक्ताः ` प्रवृत्ति च निवृत्ति 
चे' 'त्यादिना।।२४ १/२॥। 
प्रासद्गिकमाह प्रवाहेऽपीति। 
प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्िस्थस्तेन यज्यते।।२५।। 
सोपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः।।२५ १/२।। 
पुष्टिस्थो यदा दैवयोगादासुरसङ्गात्तन्मार्गे प्रविशति, तदा तेन भावेन युज्यते 
लिप्तो भवति। तद्रखरमालिन्यवत्‌ प्रक्षालनस्थानीयभगवद्धक्तभाविसंसर्गाच्छुध्यत्येवेति 
मन्तव्यम्‌। अन्यथा विरोधः स्यात्‌। सोपि तद्धर्मैस्तेषां कुले जात उत्पन्नो भूत्वा 
पश्चात्‌ स्वीयपुष्टिसस्कासोद्रोधे सति तदर्थमेव यतिष्यत इति शेषः। जन्ममात्र तु 
प्रारब्धकर्माधीनत्वादनिवार्यम्‌। अत एव भगवताप्युक्तं “ “पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य 
विद्यत'' इत्यादिना। इत ऊर्ध्व ग्रन्थत्रुटिः।।२५ १/२॥। 
पुष्टिप्रवाहमर्यादाः पृथक्‌ पृथगुदीरिताः। 
कृतिना रघुनाथेन श्रीवल्लभपदेप्सुना।।९।। 


इति श्रीवल्लभनन्दनचरणैकशरणश्रीरघुनाथानां कृतौ 
पुष्टिप्रवाहमर्यादाविवरणं सम्पूर्णम्‌।** 


१ संसर्गात्‌। २ उक्तं च, प्रवाहो लौकिको धर्मो मर्यादा वेद-उच्यते। कृष्णे 
प्रेम च वै पृष्टिमर्गिभेदख्रयोऽत्र हि। इत्यधिकम्‌। 


र 


श्रीकृष्णाय नमः। 
पुष्टिप्रवाहमर्यादा। 
श्रीकल्याणरायकृतटीकासमेता। 
श्रीविट्‌ठलेश्वरं नत्वा स्वेषां सफलसिद्धये।' 
पुष्टिप्रवाहमर्यादाविवृत्तिः क्रियते मया।।१।। 
लोके कति मार्गाः कीदृशाः किं च तेषां फलमिति जिज्ञासूनां स्वकीयानां 
ज्ञानार्थं श्रीवल्लभाचार्यः पुष्टिप्रवाहमर्यादा विशेषेण वक्तुं प्रतिजानते। 
पुष्टप्रवाहमर्यादा विशेषेण पृथक्‌ -पृथक्‌। 
जीवदेहक्रियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च।।१।। 
पुष्टिनाम भगवदनुग्रहः फलप्रापकत्वात्‌ फलार्थं मृग्यत इति स एको मार्गः। 
प्रवाहो नाम जन्मादिप्रवाहरूपः लौकिकफलप्रापकत्वात्‌ सोपि मार्गः। मर्यादा 
वेदोक्तः कर्ममार्गः। एता विशेषेण व्यावर्तकधर्मेण पृथक्‌ -पृथक्‌ वक्ष्यामि। अत्र 
के व्यावर्तका दर्मा इत्याकाङ्गायामाहुः। भक्तिमार्गे जीवा भगवदनुगृहीता भिन्नाः। 
तेषां देहाः भगवच्चरणरेण्वादिनिष्पादिता भिन्नाः। तेषां क्रिया भगवत्परा भिन्नाः। 
एवं प्रवाहासक्ताः संसारिणो जीवा भिन्नाः, तेषां देहा अपि सस्कारादिरहिता 
भिन्नाः, तेषां क्रिया लौकिक्यो भिन्नाः। मर्यादामार्गे दैवा जीवा भिन्नाः, तेषा देहाः 
संस्कृता भिन्नाः, तेषां वेदोक्ताः क्रिया भिन्नाः। प्रवाहासक्तत्वेन प्रवाह एव 
प्रावाहिकाणां भेदकः। “मद्भक्ता यान्ति मामपी' 'त्यादिवाक्याद्धक्तिमाग 
पुरुषोत्तमप्राप्तिः फलम्‌। मर्यादामागे वेदोक्तकर्मभिर्निःकामानां तत्तवज्ञानद्रारा 
अक्षरप्रप्तिः फलम्‌। सकामानां क्षयिष्णु स्वर्गादिः फलम्‌। प्रवाहस्थानां स्वकर्मानुसारि 
जन्मादिः फलम्‌। भिन्नैरेतेर्मा्गा अपि भिन्ना भवन्तीत्यर्थः।।१।। 
वक्ष्यामि सर्वसन्देहा न भविष्यन्ति यच्छतेः। 
भक्तिमार्गस्य कथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः।।२।। 
कथनस्य प्रयोजनमाहुः। यस्योक्तस्य श्रवणात्‌ मार्गतत्साधनफलेषु सन्देहा न 
भविष्यतीत्यर्थः। मार्गसत्तवे प्रमाणानि वक्तुं प्रथमं पुष्टिसत्तवे प्रमाणमाहुः। `ते 
नाधीतश्रुतिगणा' इत्यादिना निःसाधनत्वेन निरूपितानां व्रजस्थिताना केवलेन 
हि भावेने'"त्यादिवाक्यैः स्नेहनिरूपणात्‌ भक्तिरूपस्य मार्गस्य कथनात्‌ भक्तिकारणत्वेन 
पुष्ट्निश्चीयत इत्यर्थः। ननु दानव्रतादिभिः भक्तेः श्रूयमाणत्वात्‌ कथं भक्तिकारणत्वेन 
पुष्ट्निश्चीयत इति चेत्‌, न, अनुग्रहव्यापारत्वेनैव दानादीनां भक्तिसाधकत्वात्‌। 


१ स्वफलेति पाठः। सकलसिद्धय इति पाठः स्यात्‌। 


र 


ननु कथमेवम्‌? इत्थम्‌। पुष्टेर्भगवदनुग्रहरूपत्वेन भक्तेर्भगवदनुग्रहैकसा 
ध्यत्वानिःसाधनोनुग्रहः पुष्टिरित्युच्यते। साधनमिश्रभावात्‌ साधनानुग्रहो भक्तिमार्गे 
मयदित्युच्यते। अत एवोक्तमाचार्यैः श्रीभागवततत्त्वदीपे “"पुष्टित्र द्विरूपा हि 
मर्यादापुष्टिभेदतः। विश्वरूपस्तु मर्यादा द्वितीयो वृत्र उच्यत ' इति। तेन स ससाधनानुग्रह 
एव दानादिसाधनद्रारा भक्ति जनयतीति नानुपपन्न किञ्चित्‌। एतदेवोक्तं भक्तिहसे 
श्रीमत्प्रभुचरणैः “वरणे चास्ति प्रकारद्रयं त ' ति। प्रावाहिकभक्तिस्तु 
भक्तस्य फलार्थं भगवति सापक्षत्वमात्रेण व भक्तिमागे किच्चिद्धर्मसाम्येन 
प्रावाहिकभक्तौ भक्तिपदप्रयोगात्‌ पूजातुल्येति। तेन पुष्टिभक्तिरेव मुख्या। 
त त्वात्‌। "सा परानुरक्तिरीश्वरे' ` इति शाण्डिल्यसूत्रात्‌। मर्यादाभक्तिस्तु 
भन्तिदशीया ० । प्रावाहिकभक्तिस्तु सपेक्षतारूपेति पूजातुल्या, 
परं भक्तिमागंसम्बन्धाद्धक्तिरूपेति। एतदेवोक्तं भकितिहसे 
“भक्तिमार्गीयभक्तकृत (भक्ति) साम्प्रदायिकदीक्षपूर्वक मोक्षसाधनत्वेन क्रियमाणः 
श्रवणादिः प्रावाहिकी भक्तिरुच्यतः ' इति। मर्यादामार्गस्थं ज्ञानमार्गस्थंः वा जीवं 
यदि भगवाननुगृह्णाति, तदा स पुष्टिमारगं प्राप्य तन्मार्गीयं फलं प्राप्नोति। एतदेवोक्तं 
सिद्धान्तमुक्तावल्यां *उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वाक्तैव फलिष्यती' 'ति। तेनानुग्रहसाध्या 
९.11 सिद्धम्‌। अतः सुष्टुक्तं “भक्तिमार्गस्य कथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः! 
इति।।२॥ 
प्रवाहसत्त्वे प्रमाणमाहः। 
“रौ भूतसर्गा' "वित्युक्तेः प्रवाहोपि व्यवस्थितः। 
वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता।।३।। 
“द्रौ भूतसर्गौ लोकेस्मिन्‌ दैव आसुर एव चे" "ति वाक्यात्‌ प्रवाहोपि सिद्धः। 
त प्रमाणमाहुः। काण्डद्रयात्मकस्य वेदस्य श्रूयमाणत्वान्मर्यादामार्गोपि 
द्धः।।३॥ 
भक्तेः पुष्टिसाधकत्वमुक्त्वा दुर्लभत्वमाहुः। 
कश्चिदेव हि भक्तो हि ““यो मद्धक्त'* इतीरणात्‌। 
सर्वत्रोत्कर्षकथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निङ्चयः।।४।। 
कश्चिदेव हि भक्तो भवति, न सर्वः। अन्यथा ^ यो मद्धक्त' ' इति न वदेत्‌। 
भक्तेः पुष्टिसाधकत्वमुक्त्वा भक्तिभक्तयोरुत्कर्षस्यापि पष्टिसाधकत्वमाहूः :। सर्वत्र 
गीताश्रीभागवतादौ (भक्त्या मामभिजानाति'', ““भक्त्या त्वनन्यया शक्य ' इत्यादि 
ˆ “यत्कर्मभिर्यत्तपसे ''त्यारभ्य “सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेञ्जसे' त्यन्तेन। 
"भक्तिं लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते''। “*मय्यनन्ते गुणे 
ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि। नालं द्विजत्वं ' "मित्युपक्रम्य “प्रीयतेऽमलया भक्त्या 
हरिरन्यद्विडम्बन' 'मित्यन्तेन। "मय्यावेश्य! "इत्यारभ्य "तेमे ( मता'' इत्यन्तेन, 
“ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌'', ““ प्रतिजानीहि न मे 
भक्तः प्रणश्यति", ““ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थं त्यक्तदैहिकाः'', “ये 
त्यक्तलोकधर्माङ्च मदर्थं तान्‌ बिभर्म्यहम्‌", *“अह भक्तपराधीन ' इत्युपक्रम्य, 


१ प्रवाहमार्मस्थमिति पाठः| 





वशो कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्रियः सत्पतिं यथे 'त्यन्तेन, "एताः पर "मित्यारभ्य 
पुनाति भुवनत्रय ' "मिति श्लोकषट्केन च उत्कर्षकथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चीयत 
इत्यर्थः। नहि भक्तिर्भक्तत्वमेतादृशोर्थो भगवदनुग्रहं विना प्राप्यते।।४।। 
पष्टिमार्गीयस्य प्रवाहमर्यादामार्गस्थाभ्यां भेदमाहुः। 
न सर्वोतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः। 
““यदा यस्ये" "ति वचना “न्नाहं वेदे" 'रितीरणात्‌।।५।। 

ˆ यदा यस्यानुगृहति भगवनात्मभावितः। स जहाति मर्तं लोके वेदे च 
परिनिष्ठिता "मिति वाक्याद्यं भगवनानुगृह्णाति, स पुष्टिमार्गीयो भवति, न सर्वः। 
अतः प्रवाहाद्धेदः। हि युक्तोयमर्थस्ततो वैलक्षण्यात्‌। * नाहं वैदे रित्यारभ्य 
“परन्तपे'त्यन्तेन अनन्यभक्त्यैव भगवान्‌ ज्ञातु द्रष्टं शक्यः, नान्यसाधनैरिति भेदतः 
वैलक्षण्यात्‌ वेदाच्च भिन्नः, वेदोक्तमर्यादामार्गस्थादपि पुष्टिमार्गस्थभक्तो भिन्न 
इत्यर्थः।।५।। 

मार्गकत्वेपि चेदन्त्यौ तनू भक्त्यागमौ मतौ। 
न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः।।६।। 
कस्यचित्पूर्वपक्षं निराकुर्वन्ति। तथाहि। ननु प्रवाहमर्यादामार्गयोरपि 
व्यवहारशुद्धिसाधकत्वेन भक्त्युपयोगात्‌ अङ्गाद्गिभावेनैको भक्तिमार्गं एवास्त्विति 
चेत्‌, न। मार्गेकत्वे स्वीक्रियमाणे प्रवाहमर्यादामार्गयोर्भक्तिफलेन फलवत्वं स्यात्‌, 
तदा तदङ्गत्वं स्यात्‌, तदेवाद्गं भवति यत्प्रधानफलेन फलवद्धवति, न स्वतः, 
प्रयाजादिवत्‌, ""फलवत्सन्निधावफलं तदङ्ग 'मित्यज्खलक्षणात्‌। अत्र भक्तिमार्गे 
तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशा' "दिति व्याससूत्रेण भगवत्परस्य मोक्षः फलत्वेनोच्यते। 
तथा भक्तिमीमांसायां शाण्डिल्यसूत्र ' तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशा' 'दिति। अस्यार्थस्तु। 
तस्मिन्नीश्वरे संस्थाः भक्तिर्यस्य तस्यामृतत्वं फलमुपदिश्यते। 
ˆ {ब्रह्मसंस्थोऽमृ तत्वमे ती ' ' ति। एतद्विचारेण भगवत्प्राप्तिफलकत्वात्‌। 
प्रवाहमर्यादामार्गयोः जन्मादिसंसारस्वर्गादिफलकत्वात्‌। परम्परया निपित्तकारणत्वेन 
देशादिवदुपयोगात्तयोर्न भक्त्यङ्गत्वमिति। नाङ्गाद्गिभावेन मा्गँकत्वसिद्धिः। युक्तिस्तु 
यदि मर्यादामार्गो भक्तिमारगाभिन्नः स्यात्‌, तदा भक्तिमार्गीयमेव फलं दद्यात्‌। 
स्वर्गादिफलदातृत्वाद्रैदिको मार्गो भिननः। अलौकिकफलदातृत्वाभावात्‌ प्रवाहो 
नोक्तः।।६।। 
पष्टिमार्गस्य भेदज्ञानार्थं तत्रत्यानां वैलक्षण्यमाहूः। 
जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः। 
यथा तद्रत्पुष्टिमारगे द्वयोरपि निषेधतः।।७।। 

यथा श्रतेर्वेदस्य लौकिकवाक्यसमानत्वेन गृह्यमाणस्यापि नित्यता, “ स्वयम्भूरेष 
भगवान्‌ देवो गीतस्त्वया पुरा। शिवाद्या ऋषिपर्यन्ताः स्मतसिऽस्य न कारकाः | 
“वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुश्रुम!" इत्यादिवाक्यैर्लोकिकवाक्यभिन्नत्वं 
च तथा 

१ निरोधरूपा। 
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ष्टिमागे “जयति जननिवास '' इत्यादिवाक्यैर्लीलास्थाना जीवदेहकृतीनां नित्यत्वं 
भिन्नत्वं चेत्यर्थः। अथवा। यथा श्रुतेः “ ते-ते धामान्युश्मसि गमध्यै गाव" इति 
वेदात्‌ लीलास्थानां जीवदेहकृतीनां नित्यता भिन्नत्वम्‌, तद्रत्‌ पुष्टिमार्गेपि 
लीलान्तर्गतौ जीवदेहकृतीनां नित्यता भिन्नत्वं च भवतीत्यर्थः। द्वयोरपि निषेधत 
इति। “स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिता! 'मितिवाक्येन भगवदनुग्रहानन्तरं 
प्रवाहमर्यादामार्गयोन्षिधात्‌ प्रवाहमर्यादामार्गस्थयोर्देहादीना भिन्नत्वं नित्यता च न 
भगवतीत्यर्थः।।७।। 
प्रमाणभेदाद्धिन्नो हि पुष्टिमा्गो निरूपितः। 
अतः करणात्‌। पुष्टिमारगे भगवाननुग्रहेण पुष्टिमार्गस्थ यथा ज्ञापयति, यथा 
प्ररेयति तथा स प्रवर्तते। अतः पुष्टमार्गे भगवान्‌ प्रमाणम्‌, भगवदनुग्रहश्च। तस्मात्‌ 
प्रमाणभेदादपि पुष्टिमार्गो भिन्न इत्यर्थः।।७ १/२।। 
सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्क्रियायुतम्‌।।८।। 
त्रयाणां सर्गभेदमाहुः। जीवदेहक्रियासहितं भिन्नं सर्ग प्रवक््यामीत्यर्थः।।८।। 
इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान्‌ हरिः। 
वचसा वेदमार्गं हि पुष्टं कायेन निश्चयः।।९।। 
त्रयाणां सर्गाणां भेदे किं निमित्तमित्याकाङ्गायामाहुः। इच्छामात्रेण सामान्येच्छया, 
मल्लादियुद्धवत्‌ न तु स्वयं" रन्तुम्‌, हरिः मनसा प्रवाहं सृष्टवान्‌। “सोऽकामयत 
बहु स्यां प्रजायेये' तिश्ुतेः वचसा वेदवाण्या वेदमार्गं सृष्टवान्‌। कायेन स्वरूपेण 
पुष्टिमार्गस्थान्‌ सृष्टवान्‌। "स वै नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयमैच्छत्‌, 
स हैतावानासे''ति श्रुतेः। अत एव वाराहपुराणे “भिन्नैव काचित्‌ सा 
सृष्टर्विधातुर्व्यतिरेकिणी  ति। अथवा। स्वयमाविर्भूय भक्तैः स्वसेवां कारयित्वा 
तन्मार्गं प्रकटितवानित्यर्तः।।९।। 
त्रयाणां मार्गाणां फलभेदादपि भेदमाहः। 
मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेपि च। 
कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकधा।।१०।। 
मूलं सृष्टिकारणं ब्रह्म, तस्य सर्गादौ अस्यानेनैवमेवं करिष्यामीतीच्छा, तत एव 
प्रवाहस्थानां फलमित्यर्थः। वैदिके कर्ममार्गे वेदोक्तं स्वर्गापवर्गरूपमपि फलं 
भवतीत्यर्थः। पुष्टौ पुष्टिमागे कायेन स्वरूपेण फलं भगतीत्यर्थः। तदुक्तं “"गोपीभिः 
स्तोभितोऽनृत्यः ' दित्यादिना। पुष्टौ प्रवाहमर्यादाभ्यां भिन्नेच्छातोपि जातं फलं 
कोमारलीलादिरूपेणानेकविधं भवतीत्यर्थः।।१०।। 
"तानहं द्विषतो '* वाक्याद्धिजा जीवाः प्रवाहिणः। 
अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः।।९९।। 
प्रमाणपूर्वकं प्रवाहस्थान्‌ जीवान्‌ भिन्नामाहुः। भूतसगे दैवजीवेषु भगवदनुगृहीता 
१ तत्र। 
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भक्तिमार्गीया भवन्ति, अन्ये दैवा एव कर्मिणः वेदोक्तफलभाजो भवन्ति। अवशिष्टा 
जीवाः ` प्रवृत्ति च निवृत्ति चे" 'त्यारभ्य परद्विषन्तोभ्यसूयका' इत्यन्तेन निरूपितानां 
ˆ “तानह द्विषतः क्रूरा ' 'नित्यारभ्य "ततो यान्त्यदमां गति" मित्यन्तेनाधमगतिमत््वेन 
निरूपणात्‌ प्रवाहस्था आसुराः पूर्वोक्तेभ्यो भिन्ना इत्यर्थः। अत एवेतरौ 
पुष्टिमार्गीयमर्यादामार्गीयजीवौ एभ्यो भिन्नौ। तत्र हेतुः। सान्तौ अन्तः फलपर्यवसानं 
तत्सहितौ, कृतः, मोक्षप्रवेशत इति। मर्यादामार्गीयस्य मोक्षात्‌ पुष्टिमार्गीयस्य 
लीलाप्रवेशत इत्यर्थः। 

तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न संशयः। 

भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिरनान्यथरा भवेत्‌।।१२।। 

अत्युत्कर्षादपि पुष्टिमार्गीयाणां भेदमाहुः। यस्मात्‌ सर्वोत्कृष्टास्तस्मात्‌ 
पुष्टि मार्गीयजीवास्तेभ्यो भिन्ना एवेत्यर्थ :। विपक्षे बाधकं तकमाहुः 
भगवद्रपसे वार्थमिति। यदि पुष्टिमार्गीयाः सर्वत्कृष्टा न स्युः, तदा 
साक्षात्पुरुषोत्तमस्वरूपसेवार्थं तत्सृष्टिन भवेत्‌। 
शुद्धपुष्टिमा्गीयाणां सेवार्थं सहकारियोग्यतामाहुः। 
स्वरूपेणावतारेण लिङन च गुणेन च। 
तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा न क्रियासु वा।।९३।। 
लीलासूृषटर्भगवद्रूपत्वात्‌ स्वरूपसाम्यम्‌। यथा भगवद्वतारः प्रादुर्भावो न 

जीववज्जन्म तथा मुख्यभक्तानामपीत्यवतारसाम्यम्‌। अलौकिकत्वज्ञापकस्य भगवता 
समं नृत्यादिसामर््यस्य विद्यमानत्वात्‌ चिहसाम्यम्‌। गुणाः सौन्दर्यादयस्तत्साम्यं 
स्पष्टमेव। तेन तासां क्रियासु स्वरूपे देहे वा न तारतम्यमित्यर्थः। भगवतो 
लीलान्तःपातिनां भक्तानां च स्वरूपादिभिस्तुल्यत्वम्‌, न तूत्कर्षापिकर्षाविति 
श्लोकार्थः।।९३।। 


तथापि भगवान्‌ स्वार्थं तारतम्यं करोतीत्याहुः। 
तथापि यावता कार्यं तावत्तस्य करोति हि। 


स्वरूपादेस्तुल्यत्वेपि भगवान्‌ स्वस्य कार्य रमणं स्वस्य भक्तानां च यावता 
तारतम्येन सिध्यति, तावत्तारतम्यं प्रकटयति। हि युक्तोयमर्थंः। 
उत्कर्षापकर्षवैचिच्र्विना समग्ररमणासिद्धेः। अत एव बाललीलादयो युक्तरूपा 
भवन्तीति दिक्‌।।१३ १/२।। 


एवं विशेषलीलास्यास्साधनानि प्रकारं चोक्त्वा सामान्यलीलयाः साधनानि 


रद 


प्रकारं चाहुः ते हीत्यारभ्य, भवेदित्यन्तेन। 

ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदाम्मिश्रास्रिधा पुनः।।९१४।। 

प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये। 

पुष्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः।।९५।। 

मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धाः प्रम्णातिदुर्लभाः। 

एवं सर्गस्तु तेषां हि फलमत्र निरूप्यते।।१६।। 

भगवानेव हि फलं स यथाविर्भवेद्धुवि। 

गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत्‌।। १७।। 

ते पूर्वोक्ताः त्रयोपि मार्गाः द्विधा द्विप्रकाराः शुद्धमिश्रभेदात्‌। 

अन्यमार्गाधर्मसंवलिता मिश्राः, तदसंबलिताः शुद्धाः। मिश्रा अपि परस्पर त्रयाणां 
मिश्रणेन प्रत्येकं त्रिप्रकाराः। एवं भेदानां प्रयोजनमाहुः भगवत्कार्यसिद्धय इति। 
“क्रीडाभाण्डमिदं विश्व ' मित्यादिवाक्यैः विश्वस्य क्रीडार्थत्वात्‌। पुष््यादीनां त्रयाणां 
स्वतः परतः मिश्रणे ज्ञापकान्‌ धर्मानाहुः पुश््या।।। दुर्लभाः पूर्वं सामान्यतोनुगृहीता 
विशेषानुग्रहं प्राप्ताः पुष्या विमिश्राः। ते भगवदभिप्रायादिसर्वज्ञातारो भवन्ति, 
नारदादयो इव, सर्वज्ञत्वमेव तेषां लक्षणं। पुष्टस्था मर्यादामिश्रिताः भगवत्धर्मज्ञातारे 
भवन्ति, कविप्रभृतयो नवयोगेश्वरा इव। पुष्टस्थाः प्रवाहमिश्रिताः यत्किच्चिद्धगवद्धरम 
ज्ञात्वा तीर्थाघटनपरा भवन्ति। प्रवाहस्थाः पुष्टिमिश्चिताः 
भगवद्धजनानुकूलक्रियानुसारीणोभवन्ति। प्रवाहस्थाः मर्यादामिश्रिताः सत्कर्मकरतारो 
भवन्ति। प्रवाहस्था प्रवाहमिश्रिताः केवलं लौकिकक्रियारता भवन्ति। त एव 
आसुराः। मर्यादामार्गीयाः पुष्टिमिश्रिताः माहात्म्यज्ञानात्‌ भगवत्तप्रीत्यर्थ कर्मकर्तारो 
भवन्ति। मर्यादामार्गीयाः मर्यादामिश्रिताः स्वर्गाद्यर्थं कर्मकर्तारो भवन्ति। 
मर्यादामार्गीयाः प्रवाहमिश्रिताः लौकिकार्थं कर्मकर्तारो भवन्ति। प्रेम्णा स्नेहेन 
शुद्धाः प्रेमविषयातिरिक्तस्षूर्तिरहिताः ते शुद्धपुष्टिस्थाः। तेऽपिटुर्लभा इत्यर्थः। 
भगवत्कार्यसिद्धये एवप्रकारेण तेषां सर्गो निरूपितः। हि युक्तोयमर्थः। वैचित्यं 
विना रमणासिद्धेः। तेषां फलमत्र निरूप्यते। तेषां फलमाहुः भगवानेवेति। 
धर्मधर्मिणोरभेदात्‌ सर्वेषां धर्मधर्मिरूपेण भगवानेव फलं स यथा भुवि भक्तानां 
गृहादौ हदये च यथा प्रकटो भवेत्‌ गुणस्वरूपभेदेन, भक्तानां वा गुणस्वरूपभेदेन 
स्वरूपैकनिष्ठानां पुष्टिमार्गीयाणां स्वरूपेण आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिरूपेण प्रकटो 
भूत्वा फलं ददाति, धर्मज्ञानादिपरेषु धर्मादिरूपेण स्थित्वा यथा फलं ददाति तथा 
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तत्तत्फलं तेषां भवतीत्यर्थः। यद्वा। भगवानिति। गुणा एेश्वर्यादयो धर्माः, स्वरूपं 
धर्मि। भगवानैश्वर्यादिषङ्गणयुक्तो यस्य भक्तस्यान्तःकरणे यथा येन भावेन प्रकटो 
भवति तत्प्रियं कर्त स्वरूपमेव तस्य फलमित्यर्थः। ˆ“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेवे' "ति 
प्रतिज्ञानात्‌।।१७॥। 
प्रमेयप्रमाणलीले तयोः प्रकारांश्चाभिधाय भक्तिमार्गविरोधं परिहतुं 

आसक्तावित्यारभ्य सार्धश्लोकत्रयेण समादधते। 

आसक्तौ भगवनोव शापं दापयति क्वचित्‌। 

अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि।।९८।। 

न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवः। 

महानुभावाः प्रायेण शास्रं शुद्धत्वहेतवे।।१९।। 

भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि। 

वैदिकत्वं लौकिकत्वं कापस्यात्तेषु नान्यथा।।२०॥। 

वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः। 

ननु भक्तिमार्गीयाणां कथमन्येन (शापेन) पराभव इत्याकाङ्घायामाहुः 

भगवानेवेति। पुष्टिस्थस्य लोके लौकिके आसक्तौ सत्यां अथवा अहङ्कारे जाते 
अनयोः भजनेन्तरायरूपत्वात्‌ भगवानेव अन्येन शापं दापयति क्वचिदेव । यथा 
चित्रके तौ । क्वचित्‌ स्वसामर्थ्यादिज्ञापनेनाहङ्कारादिकमेव दूरीकरोति। 
यथार्जुनादेर््राह्मणपुत्रानयनादौ। भक्तिमार्मस्थापनाय। हि यस्मात्‌ अन्यथान्येपि नहिर्मुखाः 
स्युः। एवं भगवता स्वेषां शिक्षार्थं दण्ड कृते दण्डभयात्‌ ते भक्तिमार्गीयाः पाषण्डतां 
न यान्ति लोकवेदभक्तिमार्गविरुद्धाचरणं न कुर्वन्ति। विरुद्धाचरणाभावात्‌ तेषां 
रोगाद्युपद्रवो न भवति। तर्हिं भक्ता अपि साधारणजनतुल्या एव 
किमित्याकाङ्कायामाहुः। ते भक्तिमार्गीया महानुभावाः प्रहादाम्बरीषादय इव, 
यदि ते शुद्धाः स्युः। शुद्धत्वं नाम भक्तिमार्गविरुद्धधर्मराहित्येन 
कायवाङ्मनोभिस्तत्परत्वम्‌। तेषां शुद्धत्वप्रयोजकं शास्रम्‌। तच्छाखं ` श्रुतिस्मृती 
ममैवाज्ञे यस्ते उलङ्खय वर्तते। आज्ञोच्छेदी मम द्रोही मद्धक्तोपि न मे प्रियः" 
“अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य 
योगिनः '। “मन्मना भवे" "त्यादिभगवद्राक्यम्‌। तदुक्तं ये कुर्वन्ति, ते शुद्धत्वात्‌ 
महानुभावा भवन्तीत्यभिप्रायेणोक्तं प्रायेणेति। तत्र हेतुः। भगवदिति। “ये भजन्ति 
तु मां भक्त्ये' ति वाक्यात्‌ भक्त्या भजनेन यथा-यथा षङ्कुणयुक्तो भगवान्‌ तेषां 
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हदये प्रविष्ट एेश्वर्यादीन्‌ प्रकटयति, तथा-तथा तारतम्यं भजन्ति उत्कृष्टा भवन्तीत्यर्थः। 
लौकिकेषु इदानीं प्रसिद्धेषु (महेता)नरसिंहाख्यादिष्वपि प्रसिद्धिनोधको हिशब्द्‌ः। 
ननु एतादृशानां भगवद्धक्त्यैव सर्वसिद्धौ वेदोक्तकर्मकरणं लौकिककरणं च 
किमर्थमित्याकाङ्घकायामाहुः। उत्कृष्टानां भगवद्धभक्तानां वेदो क्तकर्मकरणं 
लौकिकव्यवहारकरणं च “सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुरयाद्रिद्रास्तथासक्तश्चिकीर्षु्लोकसड्ग्रह' "मिति भगवद्राक्यात्‌ लोकसदुग्रहार्थमेव 
वेदोक्तकर्माणि लौकिकन्यवहारं च कापस्यं विधाय स्वस्य बहिः कर्मासक्तिं 
दर्शयित्वा कुर्वन्ति, नान्यथेत्यर्थः। तर्हिं तेषां मुख्यः कर्तव्यो धर्मः क 
इत्याकाङ्खायामाहः वैष्णवत्वं भक्तिमार्गीयदीक्षापूर्वक भगवद्धजनं सहजं आद्रेण 
कर्तव्यो मुख्यो धर्मः। ततोन्यत्र अन्यधर्मेषु एतद्विपर्यय इत्यर्थः। हि युक्तोयमर्थः। 
यो यस्य दासः तस्य तद्धजनमेव मुख्यो धर्म इति।।१४॥। 
भक्तिमार्गीयाणां व्यवस्थामुक्त्वा तत्सम्बन्धिनां उदासीनानामन्येषां च 
व्यवस्थामाहुः सम्बन्धिनस्त्विति श्लोकद्रयेन। 
सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे।।२९।। 
चर्षणीशब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववर्त्मसु। 
क्षणात्‌ सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित्‌।।२२।। 
तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम्‌। 
भक्तिमार्गीयसम्बन्धिनो ये तु अदीक्षिताः तथा भक्तिमार्गीयासम्बन्धिः 
प्रवाहस्था ये च अदीकषिताः, ते चर्षणीशब्दवाच्याः सर्वमार्गेषु परिभ्रमणशीलत्वात्‌ 
ते सर्ववर्त्मसु सर्वेषु मार्गेषु क्षणात्‌ अल्पकालादेव तन्मार्गीयसङ्गं प्राप्य 
तन्मार्गधर्माचरणात्‌ तन्मार्गीयसदृशा भवन्ति, नतु तेषां कुत्रापि रुचिः स्नेहोऽस्ति। 
तेषां तत्तन्मार्गीयक्रियानुरूपं कामितं फलं भवतीत्यर्थः।।२०॥। 
लक्षणप्रमाणाभ्यामासुरान्‌ जीवानाहुः प्रवाहस्थानित्यारभ्य श्लोकद्वयेन 
प्रवाहस्थान्‌ प्रवक्ष्यामि स्वारूपाङ्क्रियायुतान्‌।।२३।। 
जीवास्ते ह्यासुराः सवं “प्रकृति चे" "ति वर्णिताः। 
ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते हाज्ञदुर्ञविभेदतः।।२४।। 
दुज्ञास्ते भगवत्प्रोक्ता हयज्ञास्ताननु ये पुनः। 
प्रवाह एव तिष्ठन्ति स्वोदरपोषणमात्रपराः, स्वरूपदेहक्रियातत्पराः, न तु 
धर्मादिपराः, ते जीवा आसुरा ज्ञेयाः। ते च “श्रवृत्ति च निवृत्ति चे""त्यादिना 


र 


भगवता वर्णिताः। ते आसुराः द्विप्रकाराः अज्ञदुर्ञभेदात्‌। प्रवृत्ति चे" 'त्यादिनोक्ता 
दुर्ञाः। तान्‌ ये अनुसरन्ति तदुक्तकारिणो भवन्ति, ते तु अज्ञाः।।२४ १/२॥ 
ननु आसुराणामपि भक्तिः शयते, सा कथं सम्भवतित्याशङ्कायां समाधानमाहूः। 
प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्यिस्थस्तैरन युज्यते।।२५।। 
सोपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः।।२५ ९/२।। 
वस्तुतो यस्य भक्तिरदूश्यते, स आसुरजीवो न भवति, किन्तु भगवदपराधेन 
भक्तापराधेन वेदादिनिन्दया वा प्रवाहेपि समागत्य प्राप्तोपि तैः प्रवाहस्थैर्न 
युज्यते, न मिलति। तत्कुले जातोपि स पुष्टिस्थस्तैः प्रवाहस्थकुलधरमन युज्यते, 
न युक्तो भवति। ““न वै जनो जात्वि' "ति वाक्यात्‌। तर्हिं भक्तिमतः कथं प्रावाहिकेषु 
जन्मेत्यत आहुः कर्मणा जायते यत इति। यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ भगवदपराधादिना 
प्रारब्धकर्मणा वा जायते उत्पद्यते। देहस्य कर्माधीनत्वाद्यादृशं कर्म, तादृशो देहो 
भवतीत्यर्थः।।२३।। 


इति श्रीवल्लभाचार्यः साधनादिविभेदतः। 

मार्गाः प्रोक्ता विचार्येषु प्रविशन्तु फलार्थिनः।।९।। 
भक्त्या श्रीवल्लभाचार्यचरणान्जयुगं प्रभून्‌। 
प्रणम्य कृपया तेषां यत्नाद्धक्ताः" सुखावहाः ।।२।। 
श्रीमत्कल्याणरायेण श्रीगोविन्दसुतेन हि। 
पुष्टिप्रवाहमर्यादाविवृतिः कृतिना कृता।।३।। 


इति श्रीविट्‌ठलेश्वरचरणकमलैकतानश्रीकल्याणरायविरचिता 
पुष्टिप्रवाहमर्यादाविवृतिः समाप्तिमसर्प॑त्‌।। 


१ साधु। 


श्रीकृष्णाय नमः 
पुषिप्रवाहमर्यादा। 
श्रीपीताम्बरकृतविवृतिसमेता। 
नमः श्रीवल्लभाचार्यचरणान्जनखेन्दवे। 
पुष्टिप्रवाहमर्यादास्तारका येन शोभिताः।।१।। 
न भेदस्ते कुत्राप्यतिरुचिर किन्तु प्रियतया 
विभेदोऽतः स्वामिन्‌ कृपय मयि दासेऽतिविधुरे। 
विभेदः केन स्यात्‌ स्वकृतनिजपुष्टेरितरथा 
प्रवाहादेः स्वीयप्रणतचरणप्रापक विभो।।२।। 
श्रीवल्लभसुतचरणाम्भोरुहमकरन्दमत्तमधुपो यः। 
जयति निगृढत्रिसरणिमालत्यां तस्य ज्मङ्कारः।।३।। 
इह हि चिद्रूपत्वेन भगवद्शत्वेन च तुल्येषु जीवेषु केषाज्ित्पुरुषोत्प्राप्तिः, 
केषाज्चिदक्षरस्य, केषाच्चित्स्वर्गादिः, केषाज्विदन्धन्तमसः, सा श्रूयत इति कुतः 
फलभेदः, कुतो वा स्वभावभेदः, कथं वा केशाग्चित्स्वभावविरुद्धे देहक्रिये, 
इतरेषां च तदनुरूपे इत्यादिप्रकारेण सेवाफलविवरणादिग्रन्थश्रवणादन्यतश्च 
सन्दिहानानां सन्देहवारणाय तदुपायभूतमार्गतत्साड्कर्ये निरूपयितुं बहूनां सन्देहानां 
भेदज्ञानादेव निवृतिं हदि कृत्वा मार्गत्रयभेदनिरूपणं श्रीमदाचार्याः प्रतिजानते 
पुष्टीत्यादि। 
पुष्टिप्रवाहमर्यादा विशेषेण पृथक्‌ -पुथक्‌। 
जीवदेहक्रियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च।।१।। 
वक्ष्यामि सर्वसन्देहा न भविष्यन्ति यच्छुतेः। 
एतन्मार्गत्रयं विशेषोत्कर्षादिरूपव्यावर्तकधर्मेण जीवादिभेदैः प्रवाहेण 
सर्गपरम्पराया अविच्छेदेन फलेन च पृथक्‌-पृथक्‌ भिन्नं -भिन्नं यथा स्यात्तथा 
वक्ष्यामीत्यर्थः। भेदकथनफलमाहुः सर्वेति। यच्छते: उक्तभेदकचतुष्टयश्रवणात्‌। 
एतेन जगत्यनेके मार्गाः कथं त्रय एवोच्यन्त इत्यपि सन्देहोऽनेनैवापयास्यतीत्यपि 
बोधितम्‌। ज्ञाते स्वरूपे अन्यान्तर्भावस्यापि सुखेनैव ज्ञानात्‌। न चैकेनैव 
भेदसिद्धावितरेषां वैयर्थ्यं शङ्क्यम्‌। स्वरूपसाधनफलैक्यनिरासकत्वेन सर्वेषामेव 
सार्थक्यात्‌। अत्यन्तविविक्तत्वन्ञान एव सर्वसन्देहनिरासात्‌।।९ १/२॥। 
न्वाश्रयसिद्धौ भेदकं वक्तव्यम्‌, प्रकृते तु पुष्ट्यादिशब्दवाच्यानां 
मार्गाणामप्रसिद्धत्वात्तद्धेदनिरूपणं गगनकुसुमसौरभमनुकरोतीत्याशङ्कायामाश्रयसत्व 
सिसाधयिषवः पष्टः पूर्वमुदिदषटत्वाततत्रैव पूर्वं प्रमाणमाहुः भक्तीत्यादि। 


४ 


भक्तिमार्गस्य कथनात्‌ पुष्टिस्तीति निश्चयः।।२।। 

दशमस्कन्धे भ्रमरगीतस्थसन्देशे श्या मया क्रीडतेः'त्यारभ्य 
“अचिरान्मामवाप्स्यथे' 'त्यन्तस्य, “युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन "त्यादेः, "दिष्य 
गृहेश्वर्यसकृन्मपि त्वया कृतानुवृत्ति' 'रित्यादेः, एकादशस्कन्धे च †"अथेतत्परमं 
गृह्यं श्रृण्वतो यदुनन्द्न। सुगोप्यमपि वक्ष्यामी' 'त्यारभ्य ` “तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्ये' "ति 
श्लोकद्रयान्तस्य “भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ। पुनश्च कथयिष्यामि 
मद्धक्तेः कारणं पर' 'मित्यादिभिर्भगवता भक्तिमार्गस्य कथनात्‌, 
ˆ“सालोक्यसा्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं 
जनाः। स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः इति तृतीयस्कन्धे उक्तायाः 
“भक्तिरस्य भजनतदिहामुत्रोपादिनैराश्येनैवामुष्पिन्मनःकल्पनमि' "त्याथर्वणोपनिषदि 
च श्राविताया भक्तेर्यो मार्गं उपायः प्रकारश्च तस्य कथनात्‌, पुष्टिरस्ति "पोषणं 
तदनुग्रह'' इति वाक्यादनुग्रहापरपर्याया तत्तद्धक्तिबीजभूता कृपा भगवति वर्तत 
इति निश्चयः। अन्यथा भगवानेवं भक्तिमार्ग न वदेत्‌। “निर्विण्णानां ज्ञानयोगः 
कर्मयोगस्तु कामिनापि' "ति वाक्यादुभयोस्ताभ्या फलसिद्धेरुक्तत्वात्‌ “न निर्विण्णो 
नातिसक्त' ' इत्यनेनोक्तस्येषत्सक्तस्य कामसद्धावात्कर्मणा कथच्चित्तेन' तदपूर्तौ 
निर्वेदे ज्ञानेन च यदाकदाचिद्यथाकथच्चित्फलसिद्धेः सम्भवात्‌। लोकेऽपि 
स्वल्पधनस्याधमर्णस्य तावद्धनग्रहणादिभिर्महर्णविमोकस्योत्तमर्णानुग्रहेण दर्शनात्‌। 
कष्टसाध्य प्रायश्चित्तादौ पर्षदनुग्रहेणैव सुकरसाधनोपदेशस्य स्मृतिष्वपि सिद्धत्वात्‌। 
ˆ भवन्तावनुगृह्णीतां याता वोऽनुग्रहादिदव' ' मित्यादिषु तत्प्ार्थनादर्शनाच्च 
सुकरसाधनोपदेशबीजभूतानुग्रहे सिद्धे पुष्टिर्भगवत्यस्ति। सुकरसाधनरूपस्य 
भक्तिमार्गस्य कथनात्‌। यत्र-यत्र हितरूपसुकरसाधनकथनं तत्रतत्र वक्तर्यनुग्रहसत्ता। 
यथा उक्तपरिषदि। यत्र नैवं तत्र नैवम्‌। यथा नृगसम्प्रदानविप्रादिषु, इत्यनुमानेन 
भक्तिरूपसुकरसाधनोपदेशाद्धगवति तत्सत्तायां न सन्देह इत्यर्थः। स च धर्मान्तरमेव। 
न तु फलदित्सा। ““यस्यानुग्रहमिच्छामी' "ति वाक्यात्‌। दित्सात्वे इच्छाकर्मत्वायोगात्‌। 
अत एव न परदुःखप्रहाणेच्छापि। नापि तदर्थको यत्नः। कृपयामि न तु यते इति 
तदुत्तरं व्यसायदर्शनात्‌। कृपया यते दित्स इत्यादिप्रयोगाच्च। नापि ज्ञानम्‌। दुःखं 
जानन्नपि न दष्टे कृपयति, नास्य दुष्टस्य दुःखममिति जानन्न कृपयतीत्यादिप्रयोगात्‌। 
दृष्टत्वान्नादृष्टविशेषः। द्वेषादिवैलण्याच्च न द्ेषादि। न च कृपयत्यनुगृहतीति 
भिन्नशब्दाभिलाप्यत्वाद्धिननानुव्यवसायगम्यत्वाच्च कृपानुग्रहयोभदः शङ्क्यः। लोके 
कृ पाभिन्नतया तत्प्रसिद्धयभावे धातुभेदप्रयो गादेस्तद्धेदाप्रयो जकत्वादिति। 
तस्मात्स्वीकारफलदित्सादिप्रयोजकं कृपापरपर्यायं धर्मान्तःमेवेति निश्चयः। 


१ कथश्चित्तेनेति नास्ति । 


स च भक्त्युपदेशस्येव भक्तेरपि कारणम्‌। यपत्रानुग्रहाभावस्तस्य भक्तेरदानात्‌। 
“भगवान्‌ भजता मुकुन्दो मुक्तिं कर्हिचित्स्म न भक्तियोगे ' 'मितिवाक्यात्‌। इदं 
यथा-तथा भक्तिहेतुनिर्णये प्रपञ्चितं प्रभुचरणैः। तथा च सति भक्त्युपदेशो 
वक्रनुग्रहपूर्वकः। सुकरसाधनोपदेशत्वात्‌। पर्षदुक्तसुकरप्रायर्चित्तोपदेशवत्‌। व्यतिरेके 
कष्टसाध्यदितिपयोत्रतोपदेशवत्‌। अयमनुग्रहविषयः। भक्तिमत्वात्‌। नारदवत्‌। व्यतिरेके 
साल्यादिवदित्यनुमानमपि तत्र प्रमाणं ज्ञेयम्‌। यद्यपि “यमेवैष वृणुते तेन लभ्य 
इति श्रुतिर्भगवत्प्राप्तेर्वरणैकसाधनत्वं वदन्ती ` स वरस्तया वृतः ' "कन्यां वृणीते" 
इत्यादिप्रयोगद्‌र्शनात्स्वीकारात्मकत्वेन सिद्धस्य वरणस्यानुग्रहजन्यत्वात्तत्र प्रमाण 
भवति, तथापि “तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्वा' 'मित्युक्तस्य विवरणस्य 
स्वस्वरूपप्रकाशनात्मकत्वात्तत्र यत्फलं लाभात्मकं ग्रहणं तस्य ““भक्त्याहमेकया 
ग्राह्य ' इत्यादिस्मृत्या भक्तिसाध्यताबोधनात्पर्यवसानतो भक्िद्ररेव जातस्य ग्रहणस्य 
प्रमितिरूपत्वं बोधयति। भक्तिश्च मार्गेणैव प्रमीयते। स चोपदेशादेवेति हदि 
कृत्वाचार्यैरेवमुक्तम्‌। श्रतेर्वादकवलितत्वेन पुनः प्रयासकरणापाताच्च।।१-२।। 

एवं पुष्टिसत्तां साधयित्वा प्रवाहस्ते प्रमाणमाहुः द्रौ भूतसर्गाविति। 

द्रौ भूतसर्गा' 'वित्युक्तेः प्रवाहोपि व्यवस्थितः। 
वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता।।३।। 

प्रवहणं प्रवाहः। सर्गपरम्पराया अविच्छेदः। सोऽप्युक्तवाक्याद्दैवासुरविभेदेन 
व्यवस्थितः कृतविभागः। यदि स न प्रवहेदाप्रलयम्‌, तदा विभागो मुधैव स्यात्‌। 
अतः सोऽप्यस्तीत्यर्थः। मर्यादासत्तवे प्रमाणमाहुः वेदस्येस्यादि। नियमानतिक्रमो 
मर्यादा। सात्र कर्म॑ज्ञानादेस्तत्तत्प्रकारनियमस्य बोध्या। सापि वेदस्य 
विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादात्मकस्यापौरुषेयनित्यशब्दस्य विद्यमानत्वात्‌ व्यस्थिता, 
“स्वर्गकामो यजेते" "त्यादिभिर्विध्यादिभिः स्वर्गार्थं ज्योतिष्टोमं कुर्यात्‌, मन्त्रेणैव 
देवतां स्मरेत्‌, अग्निनागैव स्वाहाकारे वदेत्‌, ब्राह्मणं न हन्यात्‌, शीघ्रगामिनी देवतां 
ज्ञात्वैव वायव्यालम्भः कर्तव्यो, नान्यथेत्यादिरूपेण नियमेन कृतविभागा। यदि सा 
न स्यात्‌, तद्विभाजको वेदो न स्यात्‌। अतो विभाजकस्यः वेदस्य 
विद्यमानत्वात्साप्यस्तीत्यर्थः। तथा च यद्यपि प्रवाहोऽस्ति। द्रौ 
भूतसर्गावित्युक्तेर्व्यवस्थितत्वात्‌। यद्वयवस्थितं तदस्ति दायादिवदिति मर्यादास्ति। 
तद्रयवस्थापकस्य वेदस्य विद्यमानत्वात्‌। यद्रूयवस्थापकस्य वेदस्य विद्यमानत्वं 
तस्य सत्वम्‌। यथा यज्ञादेरित्यनुमानाभ्यां तयोः सत्तापि सिध्यति, तथापि प्रवाहे 
प्रत्यक्षं मर्यादायां वा व्यतिरेकः प्रमाणत्वेन वर्तत इत्यतस्तदुभयसत्तासाधनाय नास्माभिः 
प्रयासः कृति इति भावः। अत्रैवं स्वरूपनिश्चायनेन यावन्तः पुष्टिप्रयुक्ता मार्गा 
भक्तिरूपास्ते पुष्टिमार्गेऽन्तर्भवन्ति, 


१ विभागसार्थक्यात्साऽप्यस्तीत्यर्थः इति पाठः । 


[३६ | 


ये लौकिकाः सर्गपरम्परां न विच्छन्दन्ति, ते प्रवाहेऽन्तर्भवन्ति, ये वेदनियमं 
नातिवर्तन्ते ते मर्यादायामन्तर्भवन्तीत्येवं बुद्धिसौकर्यान्त्रियो मार्गा ज्ञेयाः 
सन्देहनिरासेप्सुभिरिति बोधितम्‌। न च भगवद्राक्ये ““योगख्रयो मया प्रोक्ता" इति 
ज्ञानकर्मभक्तीनामेवोपायतया मार्गत्वबोधानादेतेषां कथं मार्गत्वमिति शङ्क्यम्‌। 
भक्तर्विचारे तन्मूलभूतानुग्रह एव मार्गत्वस्य पर्यवसानेन, सर्गपरग्पराविचारे “जायस्य 
ग्रियस्वे' ' ति श्रुत्युक्तजन्माद्यनुच्छेदरूपफलहेतुतायाः प्रवाह एव पर्यवसानेन, 
ज्ञानकर्मफलस्य चोक्तविधनियमादेव भवनेन तद्धेतुतायास्तदनतिक्रमः एव पर्यवसानेन, 
तात्पर्यतस्तेषां मार्गत्वस्याप्रत्यूहत्वात्‌। एतेनैव “ प्रवाहपुष्टिमर्यादाः कुत उत्प्रेक्षिताः 
किल। दुष्टा वा कुत्रचिद्रन्थे मूलमत्र निरूप्यता'' मिति भ्रान्तपर्यनुयोगोऽप्यपास्तो 
बोध्यः।।३॥ 
अतः परं भेदसाधनार्थं यतन्ते। तत्र, नन्वस्तु पुष्ट्यादिसत्ता। तावता 

परस्परविवेकस्तु न सेत्स्यति। तथाहि। "फलमत उपत्तेरि" ति न्यायेन फलमात्र 
भगवतः सकाशादेव। ब्रह्मवादे च चैतन्यभेदाभावान्नामभेदमात्रं नोपास्यभेदः। अतो 
लोकास्तत्तन्नाम्ना भजन्तोऽपि तत्तत्फलार्थं तमेव भजन्ते प्रावाहिका अपि। ततः 
फलं च लौकिकमलौकिकं प्राप्नुवन्तीति सर्वेषां भक्तत्वाविशेषाद्धक्तिमार्गस्य 
चानुग्रहप्रयुक्तस्य सर्वान्‌ प्रति तुल्यत्वान प्रवाहाद्विवेकाः शक्यवचनः। मर्यादा तु 
वेदोक्तत्वाद्विविक्तैवेति द्वावेव मार्गावभ्युपगन्तव्यावित्याशङ्कायामाहुः कश्चिदेव 
हीति। 

कश्चिदेव हि भक्तो हि ““यो मद्धक्त'* इतीरणात्‌। 

न सर्वोतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः।।४।। 

“यदा यस्ते" "ति वचना “ न्नाहं वेदे" 'रितीरणात्‌। 

सर्वत्रोत्कर्षकथनात्‌ पुष्टिरस्तीति निश्चयः।।५।। 

गीतायां ““यो मद्भक्तः स मे प्रिय" इति भगवता यच्छब्दोपबन्धेन कस्यचिदेव 

भक्तत्वं बोधितम्‌। अतो न सर्वोऽपि लोको भक्तः। एवं परिसङ्ख्याते भक्ते 
तत्प्रयोजकं भजनम्‌। अत एव "अनपेक्षः शुचिर्दक्षः ' मय्यर्पितमनोबुद्धि' "रित्यादि 
विशिनष्टि। ` प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थः "मित्यत्रापि “चतुर्विधा भजन्ते मा' "मिति 
भक्तिमेवोपक्रम्य ज्ञानिनो भक्तस्यात्मत्वं वक्ति, न केवलज्ञानिनः। तेन तादृशभक्तेरेव 
मार्गत्वातद्म्यायाः पुष्टेः प्रवाहेणासाडकर्यात्सिद्धास्नयो मार्गा इत्यर्थः। नन्वस्त्वेवम्‌, 
तथापि मर्यादया साङ्कर्यं दुर्वारम्‌। तथाहि। भक्तिमागो नाम किं श्रवणादिसरणिरूपः, 
उत "'माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः। स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया 
मुक्तिर्न चान्यथे' "ति पञ्चरात्रोक्तमाहात्म्यज्ञानपूर्वकस्नेहसरणिरूपः। आद्यश्चेत्‌, 


*"धारयति रसति भजती' 'त्यादिश्रुतिसिद्धः। द्वितीयश्चेत्‌,_______ 
१ तत्रैवेति पाठः । 


३७ 


सृष्टयादिवाक्यैर्माहात्म्यस्य “*आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं 
भवती" त्यादिभिर्निरुपाधिप्रीतिविषयत्वस्य च प्रतिपादनान्माहात्म्यज्ञानपूर्वकस्नेह 
एव श्रुतेस्तात्पर्यमिति तद्रोचरः। पुराणानां श्रत्युपवृहणत्वात्तदुक्तत्वेऽपि श्रुतिमूलकत्वेन 
विधिविषयत्वान्मर्यादातो नातिर्च्यते। यत्पुनर्दैवान्तसरभजनम्‌, तदपि “एकं सद्विप्रा 
बहुधा वदन्ती! 'ति श्ुेर्भगवद्धजनमेवेति द्वावेव मार्गावित्याशड्कायामाहुः वेदाच्च 
भेदत इति। वक्ष्यमाणहेतुभिः वेदात्‌ वेदोक्तमर्यादामार्गच्च। लोकादपि भेदं प्राप्य 
पुष्टिस्तीत्यन्वयः। अनुग्रहः स्वविषयं पुष्णातीति पुष्टिः। कर्तरि क्तिच्‌। 
सेतुर्विधृतिरितिवत्‌। वेदादिति वाच्यवाचकयोरभेदोपचारानिर्दशः। तथाच, “"यदा 
यस्यानुगृहति भगवानात्मभावितः। स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिता! "मित्यत्र 
लोकवेदौ पृथदिनर्दिश्य भगवदनुगृहीतस्य तयोरास्थात्यागं वक्ति। यद्यनुग्रहो लौकिकेषु 
वैदिकेषु वा साधनेषु प्रविशेत्‌, तदैव सामान्येनारुचि न वदेत्‌। किञ्च। “"नाह वेदैर्न 
तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या 
त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन। ज्ञातु द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तपे' "त्यत्र 
वेदादिपदैरुक्तानां ब्रह्मचारिवनस्थगृहस्थधर्माणां ^ श्रेयान्‌ द्रव्यमयादयज्ञाज्ज्ञानयज्ञः 
परन्तपे ' 'ति वचनादिहेज्यापदसङ्कहीतस्य यतिधर्मस्य ज्ञानस्यापि 
दर्शनसाधनत्वमुपलक्षणविधया निषिध्य स्वविषयकस्य ज्ञानस्य 
ज्ञानफलयोर्दर्शनप्रवेशयो्चानन्यभक्तिसाधनकत्व वदति। तेनापि ज्ञापते, अनन्या 
भक्तिर्नोक्तधर्मेषु प्रविश्यति, केवलैव च फलं साधयतीत्यतोऽपि तत्कारणभूता 
पुष्टिस्तथा। किञ्च। नायमात्मे'ति श्रुतावपि प्रवचनादिनिषेधपूर्वकं वरणैकलभ्यत्वं 
वृतं प्रत्येव स्वस्वरूपविवरणं चोक्तम्‌। तेन वरणस्यैवोत्कर्षं उक्तः। वरणं 
चानुग्रहप्रयुक्तोऽङ्गीकार एव। तथा ˆ"अथैतत्परमं गृह्य श्रृण्वतो यदुनन्दन । सुगोप्यमपि 
वक्ष्यामि" “रामेण सार्धः “प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्‌'' “भक्ति 
लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते'' “ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु 
चाप्यहम्‌" ““वशे कुर्वन्ति मा भक्त्या सत्छ्ियः सत्पतिं यथा'' “केवलेन हि 
भावेन '' “"ता मन्मनस्का' ' इत्यादिषु भक्त्युत्कर्षकथनेनापि तत्कारणीभूतपुष्ेवोत्कर्षः 
सिद्धः। अतो वेदो क्तत्वेऽपि वेदतात्पर्यगो चरत्वेऽपि 
जीवकृतवैधसाधनेष्वप्रवेशात्तदसाध्यसाधनात्फलवैलक्षण्याच्च स्वरूपतः कार्यतः 
फलतश्चोत्कर्षाच्च वेदोक्तसाधनेभ्योऽपि भिन्नैव तत्तदाकारिका पुष्टिस्तीत्यतो 
हेतोः सिद्ध मार्गत्रयमित्यत्र न सन्देह इत्यर्थः।।४-५॥ 

ननु भवत्वेवं स्वरूपविवेकः, तथापि "धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु 
यहः। नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌' '। “श्रेयः स्तुतिं भक्तिमुदस्य ते 
विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा 
स्थूलतुषावघातिनाम्‌' ' ` नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं 
निरञ्जन ' 'मित्यादिभिः केवलस्यैव निन्दास्मरणात्‌ “निबन्धायासुरी मते" "त्यादौ 
प्रवाहैकदेशस्यैव तथात्वातादृशामेवारुच्यत्वादसाधनत्वबोधनेन ““यदा यस्ये''त्यादीनां 
चारितार्थ्याददेवसर्गस्यानिन्दया “सर्वे ऽधिकारिणो ह्यत्र विष्णुभक्तौ यथा 
नृपे" 'त्यादिभिश्च तस्य स्वस्यापि भक्त्यनुकूलत्वेन 
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ˆ "दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमैः। श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते ' 
ज्ञानी च भरतवर्षभः'' "आत्मारामाश्च मुनय! 
इत्यादिभिर्भक्तिसाधनतास्मरणाच्चाङ्गभावेन प्रवाहमर्यादयोर्भक्तिशरीर प्रवेशे एको 
मार्ग एवास्तु, न त्वत्यन्तविवेक इत्याशङ्कामनूद्य दूषयन्ति मागैकत्वेऽपीति। 
मार्गकत्वेपि चेदन्त्यौ तनू भक्त्यागमौ मतौ। 
न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः।।६।। 

अपिः पूर्वपक्षगर्हायाम्‌। उक्तरीत्या मार्गेकत्वे अन्त्यौ मर्यादाप्रवाहौ भक्त्यागमौ 
भक्तेरागमोऽभिव्यक्तिर्याभ्यां तादृशौ तनू अङ्गभूतौ मतौ त्वया्गीकृतौ। यद्रा। तनू 
न्यूनफलसाधनत्वादल्पौ। हेतुगर्भं विशेषणम्‌। तनुत्वात्‌ उक्तरीत्या भक्तिहेत्‌ 
शाख्रसम्मतौ चेत्‌, तदङ्गत्वं हेतुत्वं वा न युक्तम्‌। हि यस्माद्धेतोः वैदिको मार्गः 
सूत्रतः कर्मज्ञानविचारकेभ्यो मीमासाद्रयसूत्ेभ्यो युक्त्या तत्तत्फलयोजनया हि 
निश्चयेन भिन्नः। सूत्रे हि जैमिनीये †'शेषः परार्थत्वादि' 'ति लक्षयित्वा “कर्म 
फलार्थत्वादि, 'ति कर्मणः फलशेषत्वमुक्तम्‌। फलं च ज्योतिष्टोमादिवाक्ये स्फुटम्‌। 
विश्वजिदादिवाक्ये तु ˆ स स्वर्गः स्यात्सर्वान्प्रत्यविशेषादि' त्यनेन व्यवस्थापितमिति 
कर्माणि तावता चरितार्थानि शेषित्वेन भक्तिं नपिक्षन्ते। एवं “अक्षरधियां त्ववरोधः 
सामान्यतद्धावाभ्यामौपसदवत्तदुक्तमिः' ति वैयासे सूत्रे "पर ब्रहैतद्यो धारयति रसति 
भजति ध्यायति प्रेमति श्रृणोति श्रावयत्युपदिशत्याचरति सोऽमृतो भवती! 'ति 
भगवद्धर्माणां मुक्तिसाधनत्वमाथर्वणोपनिषदि श्रुतम्‌। ' "तमेव विद्वानमृत इह भवती! 'ति 
भगवद्धर्माणां मुक्तिसाधनत्वमाथर्वणोपनिषदि श्रुतम्‌। ' "तमेवं विद्वानमृत इह भवती! 'ति 
तैत्तिरीये श्वेताश्वतरे च ज्ञानस्य श्रुतम्‌। तत्र किं सर्वेषां कारणता, उत ज्ञानस्यैवेति 
सन्देहे, ““नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाये' 'त्यन्यनिषेधात्‌ साधनवैजात्ये फलवैजात्यस्य 
दृष्टस्य मुक्तावयुक्तत्वात्‌ ““भक्त्या मामभिजानाती' 'ति भक्तेरज्ञानोपक्षीणत्वाच्च 
ज्ञानादेव मोक्ष इति प्राप्ते, "एतद्वै तदक्षरं गार्गि अस्थूलमनणु" “अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते" “अदृश्यमग्राह्यमि' 'त्यादि्र्युक्तानामक्षरधियामक्षरविषयकनज्ञानानाम्‌। 
तुः पूर्वपक्षनिरासे। अवरोधो मुक्तिसाधनेषु सद्ुग्रहः। सः सामान्यतद्धावाभ्याम्‌। 
उक्तश्रुतौ यथा धर्माणां पुरुषोत्तमसम्बन्धित्वं श्रुतम्‌ तथा तैत्तिरीयखिले "अम्भस्यपार' 
इत्युपक्रम्य, "तदक्षरे परमे व्योमन्नि' 'ति भगवत्स्थानत्वेनाक्षरस्यापि श्रुतम्‌। अतो 
भगवद्धर्माक्षरयोः सामान्यम्‌। तथा ` ब्रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवती! "ति श्रुतौ यस्तद्धावः 
ज्ञानिनो ब्रह्मभाव उक्तः, सोऽपि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मे' "त्यत्र परमभक्तिप्राप्तौ 
स्वरूपयोग्यतासम्पादकत्वेन स्मृत इति ताभ्यां हेतुभ्याम्‌, नतु 
साक्षात्पुरुषोत्तमप्राप्तिसाधनत्वेन। नन्वेवं स्मृतावुच्यते। श्रुतौ तु तत्र विश्राम्यते इति 
विरोधः। किञ्च। अक्षरमप्यविशिष्टमिति तद्रित्सु केषाच्चित्तत्सायुज्यम्‌, 
केषाच्चिद्धक्तिलाभ इति निर्हेतुकं वैषम्यम्‌। तदुभयं कथं निरसनीयमित्याशङ्कायां 
दृष्टान्तेनाह ओपसदवदिति। यथा उपसदाख्यकर्मसम्बन्धिनि तानूनप्त्रस्पश्यि कर्मणि 
ˆ“ अनाधृष्टमस्यनाधृष्यमि' ' ति मन्त्रेण तानूनप्त्राख्यं प्रौवाज्यात्सुचि चतुरवत्तमाज्यं 
षोडशत्विजः “अनु मे दीक्षामिः'ति मन्त्रेण यजमानश्च स्पृशन्ति। तत्र कल्पे श्रुतौ 
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च श्रूयते ““यमृत्विजं कामयेत यज्ञयशसमृच्छेदिति तं प्रथममवमशये' 'दिति। अत्र 
सर्वेषामृत्विजां तुल्यत्वेऽपि यथा यजमानेच्छया फलवैषम्यम्‌, एवमिहापि 
भगवदिच्छया। अत्र सम्मतिमाह तदुक्तमिति। गीतास्विति शेषः। "यदक्षरं वेदविदो 
वदन्ती! ' त्यादिना, “पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यये ' "त्यन्तेन 
तथाचोपबृहणत्वान्न विरोधो, नापि निर्हतुकं वैषम्यमिति प्रतिपादितम्‌। अतो 
मर्यादामार्गीयं ज्ञानमपि स्वारस्येन मोक्षमेव शेषित्वेन गृह्णाति, न भक्तिम्‌। तथाच 
मीमासाद्रये कर्म॑ज्ञानयोस्तत्तन्मुख्यफलस्य पृथदिनरूपणेन 
के वलाङ्गभूतप्रयाजादितुल्यत्वाभावात्सूत्रतो वैदिकमागों भिन्नो, 
“दानव्रततपोहोमे' त्यादिवाक्यसिद्धोऽनुग्रहयुतश्च भिन्नः। एवं दैवसर्गात्मा प्रवाहोऽपि 
मोक्षशेष एव, “ दैवी सम्पद्िमोक्षाये' ' ति वाक्यात्‌। इतरस्तु बन्धशेष इति दूरापास्तं 
भक्तिशेषत्वम्‌। यदि प्रवाहो भक्तिशेषः स्यात्‌, भगवानेवम्भावं तत्सम्पत्तेर्न वदेदिति 
युक्त्या वैदिकः सर्गोऽपि भिन्नोऽनुग्रहयुतश्च भिन्न इत्यनुपदं साधनीयम्‌। अतः 
केवलानां त्रयाणां स्वरूपमत्यन्तविविक्तमेवेति" सिद्धं मार्गत्रयमित्यर्थः।।६।। 
एवं स्वरूपं विविच्य उक्तवाक्यैः संयोगपृथक्त्वेन भक्तिशेषत्वे मार्गैक्यं 

दर्वारमित्याशङ्कायां पूर्वोक्तविवेकोपष्टम्भाय युक्तिमप्याहुः जीवेत्यादि। 

जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः। 

यथा तद्रत्पुष्यिमाे द्वयोरपि निषेधतः।।७।। 

प्रमाणभेदाद्धिन्नो हि पुष्टिमा्गो निरूपितः। 

“्रुवासो अस्य कीरयो जनासः इति श्रुतौ स्तुतिक्रियावतां जननशालिनां 
चेतनानां नित्यत्वश्रावणाद्यथा पुष्टिमागे भिन्नत्वं इतरवैलक्षण्यम्‌, तद्रत्‌ “नायं 
सुखपो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः, ज्ञानिनां चात्मपोतानां यथा भक्तिमतामिहे' "ति 
वाक्ये द्रयोर्दहिज्ञानिनोरनिषिधतः सुखेन भगवत्प्राप्तिनिषेधादपि भिन्नत्वम्‌। यदि 
सर्वजीवदेहकृतीनां नित्यत्वं स्यात्‌, कीरय इत्यादि विशिष्य श्रुतिस्तन्नित्यत्वं न 
वदेत्‌। ब्रह्मवाद नित्यत्वस्य विशिष्टद्वतद्रैतवादयोरनित्यत्वस्य मायावादे मायिकत्वस्य 
सर्वेष्वविशिष्टत्वात्‌। एवं सत्यपि यदेवं वदति, तेन तादृशतद्िशिष्टः पुष्टिमार्गो भिन्न 
एव। किञ्च। यदि पुष्टिमार्गस्येतरविवेको न स्यात्‌, उक्तवाक्ये द्योः सुखेन भगवदाप्तिं 
न निषेधेत्‌। यस्मादेवम्‌, तस्मान्मार्गो भिन्न इति। पूर्वश्लोकस्थयुक्तिपदस्यैवायं 
प्रपञ्चः। एवञ्च ज्ञानादिमार्गो यदि पुष्टिमार्गः स्यात्‌, साक्षादेव पुरुषोत्तमप्रापकः 
स्यात्‌। यदि तथा स्यात्‌, ““यतो वाचो निवर्तन्त'' इति श्रुतिर्वागाद्यप्राप्यत्वं न 
वदेत्‌। ' नैतन्मनो विशती' "त्यादि योगेश्वरा न वदेयुः। तथा उक्तवाक्ये ज्ञानिनां 
देहिनां च तां न निषेधत्‌। निषेधो यद्यन्यार्थः स्याद्‌, "यथा भक्तिमता" मिति न 
वदेत्‌। “भक्त्या त्वनन्यये' "ति “यमेवैष वृणुत' इति स्मृतिश्रुती न वदेताम्‌। 
यस्मादेवं 

१ तस्मात्सूत्रतो वैदिकमार्गो भिन्नोऽनुग्रहयुतश्च भिन्न इति पाठः । २ 
अत्यन्तविभक्तमेवेति पाठः । 
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तस्मात्तथेत्यादयोऽप्यनुसन्धेयाः। एव नानाप्रमाणैरमार्गस्वरूपभेदे सिद्धे मर्यादामार्गीयाणां 
श्रोतव्य" इत्यादिषु श्रवणादीनां यद्‌ दर्शनसाधनत्वमुच्यते, तत्‌ 
नायमात्पे त्यादिपूर्वोक्तश्रुतिस्मृत्यनुरोधाद्धक्तिरूपाणामेव। न तु केवलानाम्‌। 
परमात्मनस्तत्राप्रकाशादक्षरात्मन्येव पर्यवसानात्‌। "क्लेशो ऽधिकतर' इति 
वाक्यादृदुःखसाहचर्य च क्वचित्‌। ततो मर्यादामार्गीयाण्येव तानि। 'श्रह्मविदाप्नोति 
पर' 'मित्यत्रापि तदनुरोधात्स्वकरणकमेव ज्ञानमुच्यते। यद्याविभवेत्तदा विद्यादिति। 
आविर्भावस्तूक्तप्रनाडीकभक्त्यैव। "“तमेव विदित्वे' "त्यत्रापि ' ते ध्यानयोगानुगता ' 
इत्युपक्रमात्‌ मध्ये च “"तस्याभिध्यानाद्योजात्तत्वभा वादि''ति 
क थनात्सर्वभावेनाश्रयणरूपामुपासनामपेक्ष्यैव ज्ञानमुच्यत इति 
तादुग्ञानकारणीभूतभावस्य बीजभूतानुग्रहमन्तरेणाभावादुकतैव प्रनाडी। एवं धर्मदानादयो 
भक्त्युत्पादकसंहितो क्तरीतिबो धक कादशस्कन्धोदितप्रकारेणानुष्ठीयमाना 
भक्तिसाधनतां यान्ति। स प्रकारोऽप्यनुगृहीतानामेवा्थं भगवतोक्तो भिन्न एव। न 
तु मीमासितः। तत्र तथानुसन्धानस्य विचारादर्शनात्‌। अतो विचारितास्तत्तत्फलसाधका 
एवेति यथाविचारं मर्यादां प्रवाहं वा नातिवर्तन्ते। तथैव योगादयो वामादीनि 
बाह्यानि च स्वस्वशाखोक्तफलसाधनाय प्रवृत्तानि। अतः सर्वाण्यसङ्कीर्णानि। 
तदेतत्सर्वं हदिकृत्य व्यावर्तकधर्मेण पुष्टिमार्गभेदसाधनमुपसंहरन्ति प्रमाणभेदादित्यादि। 
अत्र यद्यपि पुष्टिमार्गस्वरूपभेदनिरूपणस्यैवोपसंहारः कण्ठादुक्तः, तथापि 
मर्या दाप्रवाहयोरपि प्रसङ्गात्सिद्धो ज्ञेयः। अग्रे ^“प्रवाहस्थान्प्रवक्ष्यामि 
स्वरूपाङ्गक्रियायुता' "निति स्वरूपादिभेदयुतजीवभेदनिरूपणस्यैव प्रतिज्ञानात्‌। अन्यथा 
सोऽपि व्यावर्तकप्रमाणभेदैः स्वरूपबोधनाय प्रतिज्ञातः स्यात्‌।।७। 
एवं प्रमाणबलेन मार्गस्वरूपभेदः साधितः। तेनः मार्गत्रयप्रमितौ जनितायां 

प्रमेयबलेनापि सिद्ध एवेत्यतः साधनभेदेन मा्गत्रयभेद्‌ं साधयितु 
जीवादिभेदयुताविच्छिन्नसर्गेण पुष्टिभेदसाधनाय सामान्यतः सर्गभेदनिरूपण प्रतिजानते 
सर्गभेदं प्रवक्ष्यामीति। 

सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतम्‌।।८।। 

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान्‌ हरिः। 

वचसा वेदमार्गं हि पुष्टि कायेन निश्चयः।।९।। 

ननु ""यथग्रः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा" इति श्रुतौ जीवमात्रस्योत्पत्तििकप्रकारिकैवोक्तेति 

तेषु वैलक्षण्यस्यासम्भवे" तददेहेषु भौतिक त्वादेस्तुल्यत्वात्तत्क्रि यास्वपि 
तद्‌नुरूपत्वादेस्तुल्यत्वात्साधनसाङ्कर्यस्य वञ्रलेपायितत्वेन सर्गभेदनिरूपणं व्यर्थम्‌। 
तथा सति नात्यन्तं विवेक इत्यत आहुः स्वरूपाङ्गक्रियायुतमिति। 
तथाचैतत्सन्देहनिरासाय तद्धेदोऽपि प्रमाणगोचरीकरिष्यत इति भावः। तदेवाहुः 
इच्छामात्रेणेत्यादि। अत्रच्छामात्रेणेत्यनेन " "बहु स्यां प्रजायेयेती' ति श्रौतमालोचनं 
निमित्तत्वेनोक्तम्‌। तेनैतदाकारिकेच्छारूपो भगवानेव 


१ अतः परं प्रमेयबलेन साधनभेदेन च भार्गत्रयभेदमित्यादिः पाठः । २ 
असंभवात्‌, एवं भौकित्वादेस्तुल्यत्वाद्‌ देहक्रियाखपीतिपाठः । 


द 


निमित्तम्‌। तेन हेतुना मनआदिभिः स्वस्य रूपैः समवायिभिः प्रवाहादीन्‌ सृष्टवान्‌। 
तत्र मनसा प्रबाहसृष्टिरिकादशस्कन्धे ` "पुरुषः प्रकृतिश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ। एष 
वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः!" इत्यनेनोक्तेति ज्ञायते। विकल्पत्वकथनात्‌। 
श्रुतौ च "'असतोऽधि मनोऽसृज्यत, मनः प्रजापतिमसुजत, प्रजापतिः प्रजा 
असृजत, तद्रा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितमि' "ति जाग्रति बहिः सृष्टिरुच्यते। तथा 
“य एष सुप्तेषु जागर्ति काम-कामं पुरुषो निर्गिमाणः। न तत्र रथा न रथयोगा न 
पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजतः इति स्वप्ने उच्यते। यत्र मनसा 
बहिः सृजति, तत्र मायापि सहो पादीयते। अत एव नृसिहतापनीयश्रुतौ 
वट बीजदृष्टान्तमुक्त्वा “'तथेयमपि स्वाव्यतिरिक्तानि क्षेत्राणि दर्शयित्वा 
जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवती' 'त्याद्युच्यते। अत एव 
ˆ यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः। नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि 
मायामनोमय' "मिति भगवतापि उभयमयत्वमुच्यते। अत एवासुराः सृष्टिकर्तृत्वं 
ब्रह्मलक्षणमस्यां दुष्टरा मायामेवोपासते। तदपि श्रावितं मण्डलब्राह्मणे 'मायेत्यसुरा' 
इति। इयमेव सृष्टिर्तरमन्यदित्यादिशब्दैर्व्यवहियते श्रुतौ - ' यद्युष्माकमन्तरं बभूवे "ति। 
“मायया हयन्यदिवे''ति। मायावादिनश्चैतामेवावलम्ब्य ब्रह्मवादिभिः प्रत्यवतिष्ठन्ते। 
इयं च सत्यसृष्टिमुपधाय तदुत्तरं च जन्यते। अत एव नृसिहतापनीये योनित्वमात्मन 
एवोच्यते। अनुमानं च, विमतः प्रपञ्चः सत्यसृष्ठयुत्तरकालीनः। मायामनोमयत्वात्‌। 
स्वाप्निकैन्द्रजालिकवत्‌। व्यतिरेके, तत्तन्मतस्थसत्यप्रपञ्चवत्‌। एतेनैवाथदिव 
सत्यसृष्टिसिद्धिरपि। इयमेव निबन्धे ˆ'महन्द्रजालवत्सर्व कदाचिन्माययासूृजदि' त्यनेन 
सद्खहीता। तथाच व्यामोहिका स्वतः सत्कारयाक्षमा सदुपधानेन तत्ततक्षमा सृष्टिः 
प्रवाहसर्गं इति सिद्धम्‌। तथाच मनसा व्यामोहबहुलं प्रवाहं सृष्टवानित्यर्थः। वचसा 
सृष्टिश्च ˆ"एत इति वै प्रजापतिर्देवानसृजतासूग्रमिति मनुष्यानिन्दव इति पितृन्‌ 
तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति शखं विश्वानीति स्तोत्रमभिसौभगेत्यन्याः प्रजा 
इति, स मनसा वाचं मिथुनं समभवदिति, स भूरिति व्याहरन्‌ भूमिमसृजते' 'त्यादिग्रुतिषु, 
ˆ “सर्वेषां स तु नामानि रूपाणि च पृथक्पृथक्‌। वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च 
निर्ममे। नाम रूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌। वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स 
महेश्वर 'इत्यादिस्मृतिषु च स्फुटा। न चात्र तृतीयाप्रयोगात्करणत्वमेव, नोपादानत्वमिति 
वाच्यम्‌। “मृदा घट निर्मिमीत इत्यादावपि तथा प्रयोगात्‌। न चैवं 
ब्रह्मो पादनत्वश्रुतिव्याकोपः। *'वाचाऽविरूपनित्यया'' ““वेदो नारायणः 
साक्षादि''त्यादिभिर्भगवद्रूपतानोधनेन तन्निवृतेः। न च 
शब्दस्यार्थो त्पादकत्वमसङ्गतमिति वाच्यम्‌। शब्दतन्मात्रादाकाशो त्पत्तेः 
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स्मृतिशतसिद्धत्वात्‌। तथा वर्णात्मकादपि तदुत्पत्तौ बाधकाभावात्‌। वस्तुतस्तु ˆ वेदा 
यथा मूर्तिंराखिपृष्ठ "इति वाक्याद्रेदाभिमानिदेवतैवो पादीयते। अत एव 
ˆ“ मित्येतदक्षरमिदं सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌। भूतं भवद्धविष्यदिति सर्वमोडूकार 
एव। यच्चान्यत्त्िकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं दयेतद्र्य'"ति माण्डक्येऽपि 
श्रूयते। नामसूष्टौ तु नाद एव प्रणवद्रारोपादीयते। अत एव द्वादशस्कन्धे ॐङ्कारमुपक्रम्य 
ˆ स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्राचकः परमात्मनः। स सर्वमन्त्रोपनिषद्रेदनीजं 
सनातन' 'मित्युक्तम्‌। “स एष जीवः ' इत्यादि च। तेन वेदपुराणाद्यात्मकसूषटः प्रणव 
एवोपादानम्‌। एवञ्च, “"मनः पूर्वो वागुत्तर' इत्यादिश्रुत्या वाचो मनःपूर्वकत्वश्रवणात्‌, 
“वचसा वेदमार्गं ही' 'त्यत्राथदिव मनःपूर्वकत्वसिद्धिः। तथाच मनस्समाधिपूर्वकं 
वचसा वेदमार्गं सृष्टवान्‌। हि युक्तश्चायमर्थः। तेन मार्गेण भगवान्‌ प्राप्यत इति। 
यतो हरिः सर्वदुःखहर्ता। तथाच वेदमार्गं विना जीवानां दुःखनिवृक्ति्न स्यादतस्तथा 
कृतवानित्यर्थः। एतदेव "तेने ब्रह्म हदे 'त्यनेनोच्यते। अत एव “जन्माद्यस्य यतः 
शाखयोनित्वा' "दिति सूत्रकारोऽपि रूपसृषटेर्नामसृषटेर्भेदं क्रमेणाह। तथा 
ˆ ररूपप्रपञ्चकरणादासक्तस्वाशवारणे। श्रुतिमात्मप्रसादाय चकारात्मानमेव स'' 
इत्याचार्यर्निबन्धे निरूपितम्‌। इदमत्राकूतम्‌। "स वै नैव रेम'' इति श्रौते सन्दरभं 
रमणार्थमेव प्रपञ्चरूपेणाविर्भाव उच्यते। तथाच रमणं वयैचत्रयं विना न सम्भवतीति 
सर्वेषामविद्यया स्वशक्त्या तत्तदासक्तिरूपं बन्धं सम्पादितवान्‌। पश्चात्सर्वे एते 
दुःखिता एव भविष्यतीति करुणया वेदमार्गकरणं दु:खनिवर्तकम्‌। अतो 
मनस्समाधिपूर्वकत्वमुच्यते। तथाच येषां वेदमार्गेण मुक्तिस्ते दैवजीवाः। येषां बन्ध 
एव ते आसुराः। " दैवी सम्प" "दिति वाक्यात्‌। पुष्ट तु कायेन। कस्य रूपमभूदुद्रेधा 
तत्कायमभिचक्षत'' इति कायपदनिर्वचनात्‌। “स इममेवात्मानं द्वेधापातयत्ततः 
पतिश्च पत्नी चाभवता'' मिति पुरुषविधब्राह्यणे श्रावणात्स्वरूपस्यैवानेकधा भवनम्‌, 
स्वरूपं चानन्द एवेत्यानन्देनेत्यर्थः। तत्रापि निश्चयः नितरां चय एकीभावो यस्य 
तादृशोऽतिसावधानः। तेन मनोवचःपूर्वकत्वमथदिव सिद्धम्‌। गोवर्धनोद्धरणप्रसङ्ध 
तथात्वं स्पष्टत्‌। तस्यामानन्दाशादेर्न तिरेभावः। एतद्यथा तथा विद्रन्मण्डने निबन्धे 
च स्पष्टम्‌। यद्यपि पूर्वत्र समवायित्वं भगवत एवेति तस्यापि कायेनैव सृष्टिरायाति, 
तथापि तत्र समवायत्वे सच्चितोरेव प्राधान्यम्‌, अत्र तु केवलानन्दस्येति भेदः। 
अथवा। मर्यादायाः समवाय्यप्यक्षरमेव। ˆ“मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः" "अव्यक्तो ऽक्षर इत्यक्तः' ' 
“अव्यक्तान्द्यक्तयः सर्वा इत्यादिवाक्यैर्म्यादासूष्टयुपादानकारणत्वेनाक्षरं ब्रह्म 
निरूपयित्वा, ˆ "परस्तस्मात्तु भावोऽन्य'' इत्यादिना तस्य क्षरात्परत्वमुक्त्वा, तस्य 
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स्वधामत्वं चोक्त्वा, अग्रे “पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यये' "ति स्वस्य 
ततो भिन्नत्वं भणितवान्‌ भगवान्‌। अत एव “"एकांशेन स्थितो जगः "दिति स्पष्टमेव 
सङ्गच्छते। अत्र एकाशेने' ति कथनाद्धगवदंशस्याक्षरस्य मर्यादासमवायित्वमवगम्यते। 
कालपक्षेऽपि तस्याभिन्नत्वादविरोधः। अत एव बृहद्रामनपुराणे ब्रह्मवाक्यं “अक्षर 
ब्रह्म परमं वेदानां स्थानमुत्तम'"मिति। अत एव "द्विरूपं तद्धि सर्वं स्या'' दिति 
सिद्धान्तमुक्तावल्यामाचार्यैनिरूपितम्‌। एवं प्रवाहेऽपि मायामनोरूपः समवायी। 
अस्य बीजे' ' इत्यरभ्य ˆ“मायामयं वेद्‌ स वेद-वेद' "मिति भगवता निरूपणात्‌। न 
च मिथ्यात्वं सर्वस्य। मायामात्रस्यैव तथात्वात्‌। सन्ध्याधिकरणेन तथा निश्चयात्‌। 
अत्र मात्रपदाभावात्‌। कार्स्येनाभिव्यक्तस्वरूपत्वाच्च। मायायाः शक्तितया सतीत्वेन 
मयटो विकारार्थत्वेऽप्यद षाच्च। अतोऽहङ्कारस्य 
चिदचिद्रन्थिरूपत्ववद्रयावहारिक प्रवाहस्य सदसद्रन्थिरूपतया सत्यत्वस्यापि 
विद्यमानत्वान कोऽपि शङ्कालेशः। पुष्टौ तु पुरुषोत्तम एव सर्वाशेन कार्यकरणरूप 
इत्यभिप्रेत्य कायेनेत्युक्तम्‌। अत एव श्रुतौ साक्षात्परम्पराभ्यां सृष्टः स्वस्यैव सर्वरूपेण 
भवनं चेति प्रकासत्रयेण सुष्टिकथनम्‌। अत एव तैत्तिरीये ब्रह्मवित्प्रपाठके “"तस्माद्रा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत" इति "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति'" ^'स 
आत्मानस्वयमकुरुते''ति वारत्रयं सृष्टिरुक्ता। वैजात्याभावे तथा कथनमप्रयोजनकं 
स्यात्‌। तस्मान्न कोऽपि शड्काशः। कारणवैजात्ये फलवैजात्यन्यायस्य तुल्यत्वात्‌। 
अवानन्तरेभेदास्त्वेतेष्वेवान्तर्भवन्ति। एतच्च लीलासूष्र्भगवदात्मकत्वं "नारायणसमो 
गुणै" ' रित्यत्र "तमद्भुतमि त्यत्रापि च निर्णीतं श्रीमदाचार्यचरणैः। अत एव "अथ 
यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेश्म'' ˆ(दहर उत्तरेभ्य'' 
इत्यादिश्रुतिसूत्रर्भगवल्लीलासूषटर्भगवद्रूपत्वमुच्यते। बृहद्रामनपुराणे ˆआनन्दमात्रमिति 
यद्रदन्तीह पुराविदः। तद्रूपं दर्शयास्माकं यदि देयो वरो हि नः इति श्रुतिभिः 
प्रार्थितो भगवान्‌ “स्वलोकं प्रकृतेः परम्‌। केवलानुभवानन्दमात्रमक्षरमध्यम'' 
मित्युक्रम्य किशोरकृतिरच्युत' इत्यन्तेन वृन्दावनगोवर्धनयमुनादिसर्वभक्तसहितं 
स्वस्वरूपं दर्शितवानिति सर्वस्या एव लीलासृषटस्तद्रूपत्वमायातीत्येतत्सर्व विद्रनमण्डने 
स्पष्टम्‌। ननु भवत्वेवं सर्गभेदः, तथापि स्वेषां जीवानां 
भगवदशत्वाविशेषात्प्रावाहिकाणामेव अतिदुष्टत्वे को हेतुः। न च रमणेच्छैव हेतुः। 
तथा सति स्वरतीच्छायां तेषां लयः स्यात्‌। न च जायत एवेति वाच्यम्‌। तथा सति 
अतिदुष्टता न स्यात्‌। यथा कर्मिणाम्‌। न चेष्टापत्तिः। तथा सति “मामप्राप्यैव 
कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं! मिति भगवद्राक्यविरोधः स्यात्‌। एवकारश्च 
सर्वमुक्तिदशायामपि प्राप्त्यभावद्योतको विरुध्येत। कर्मिणामपि सर्वमुक्तितोऽर्वाक्‌ 
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भगवत्प्ाप्त्यभावादुच्चनीचकर्मणा चाधमादिगतेरपि जायमानत्वादविशेषश्च स्यात्‌। 
मामित्यस्य पदस्याक्षरपरत्वेऽपि न निस्तारः। उक्तदोषतादवस्थ्यात्‌। वस्तुतस्तु 
लयाभावोऽप्यशक्यवचनः। "यथाद्रिपभवा' इति वाक्यात्‌। अथोक्तगीतावाक्यानुरोधा 
'द्यथाद्री 'ति वाक्यस्थे गतिपदे सङ्कोचः कार्यः। तथा सति तेषामन्धतमःप्रवेश एव 
मुक्तिः। तथाच सर्वमुक्तिदशायामपि न भगवति तेषां लय इति स्वीक्रियत इति 
चेत्‌। तर्हिं शयत वा इमानी' "त्यादि “*अव्यक्तादीनि 
भूतानी ' 'त्यादिश्रुतिभगवद्राक्ययोर्भगवत एवोत्पत्तेर्भगवत्येव च लयस्य कथनाततेषां 
तत्र॒ लयानङ्गीकारे तत उत्पत्तिरपि न स्यात्‌। यदि 
चोभयसामञ्जस्यार्थमन्धतमसस्ततोऽतिरेकेण प्रलये स्थितिरद्गीक्रियते, तदा 
“भवानेकः शिष्यतेऽशेषसंज्ञ'' इति श्रीभागवतवाक्यविरोधः। न च सर्वस्य 
ब्रह्मात्मकत्वादन्धतमसोऽपि तथात्वादेकपदस्य मुख्यवाचकत्वेनाप्युपपत्तस्तत्थितौ 
को दोष इति वाच्यम्‌। अन्धतमसो विकारत्वात्तस्य ब्रह्मत्वाद्गीकारे ““वाचारम्भणं 
विकार'' इत्यादि ““विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवाः 'नित्यादिश्रुतिभ 
गवद्वाक्यविरो धात्‌ "बृहदु पलब्धमे तद वन्त्यवशे षतये ' ' त्यादि 
““निर्दोषपूर्णगुणविग्रह ' 'इत्यादिवाक्यानि च विरुध्येरन्‌। अतो भगवति लयानङ्गीकारे 
भगवतो न तदुपादानत्वमिति सिध्येत्‌। किञ्च। रमणेच्छाप्ये तदुत्पत्तौ न 
कारणीभवितुमर्हति। यतो रमणेच्छया स्वयं ताबद्रूपो भूत्वा क्रीडतीत्युच्यते। एतेषां 
च केवलं दुःखित्वान्नन रमणलेशोऽपि। अत एव "केवलं नित्यदुःखा" इति 
श्रीवल्लभाष्टकोक्तिरपि सङ्गच्छते। न च भगवद्धिनना एव केचनैव जीवाः सन्ति 
येषामियं व्यवस्थेति वाच्यम्‌। अद्र तश्रुतिविरोधात्‌। 
तस्मादुत्पत्तेरेवाभावान्मार्गभेदन्यवस्था कर्तुमेवाशक्येति चेत्‌। अत्रोच्यते। भगवान्‌ 
हि सर्वरसभोक्ता राजवद्रमणार्थं स्वस्वरूपात्मकं प्रपञ्चं कृतवान्‌। तत्र च 
वैरिणोऽप्यपेक्षिताः। अन्यथा वीररसभोगो न स्यात्‌। स्वाशाश्च वैरिणो न भवन्त्येव। 
“यो यदंशः स तं भजते' इति वाक्यात्‌। तथाच पूर्वदाहतश्रुतिस्मृतिभिर्भगवता 
स्वसामर््यरूपया मायया केचन जीवा मायांशा एव "जीवेशावाभासेन करोती "ति 
श्रुत्युक्ता व्यावहारिकास्तद्योग्यव्यावहारिकसकलसामग्रीयुक्ताः सृष्टाः 
सन्तीत्यवगम्यते। व्यवहारश्च लौकिको गुणानां सन्निपातः। "अषष्ट्ान्यतम मित्यस्य 
देवक्युददेशेनोक्तस्य भगवतो वाक्यस्य विवरणे “यद्यपि मत्तोऽन्ये ये केचन सम्भवन्ति 
मायया सृष्टा' इत्यत्र स्पष्टभिदम्‌। सप्तत्रिशाध्यायेऽक्रूरस्तुतौ मम्लेच्छघ्नाये' त्यस्य 
विवरणे च ““म्लेच्छा ये सहजा दैत्यास्ते गुणवन्तोऽपि हन्तव्या" इत्यनेन। अत एव 
श्रीमदाचार्यैरपि सृष्टिभेदनिरूपणे निबन्धे ˆ“महेन्द्रजालवत्सर्वं कदाचिन्माययासृजत्‌। 
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तदा ज्ञानादयः सर्वे वार्तामात्रं न वस्तुत'' इति पद्याभासे 
ˆ स्वप्नादिसृष्टिसदग्रहार्थमाहे' 'त्यादिपदमेतभिप्रायकमेवोक्तम्‌। अत एव “मायेत्यसुराः' 
"शयो यदंशः स तं भजत'' इत्यादिशृत्यादयोऽपि सङ्गच्छन्ते। अत एव 
श्रीगोकुलनाथचरणैरपि सिद्धान्तमुक्तावलीविवृतिस्थायाः सेवा हि सेवकधर्मस्तदुक्त्या 
जीवानामशेषाणां सहजदासत्वं ज्ञापितः "मिति फक्किकाया व्याख्याने 
ˆ "आसुरव्यतिरिक्तानामशेषाणा' 'मित्युक्तम्‌। अत एव “पुमान्‌ विरज्येत विना 
पशुघ्ना' 'दिति श्लोकव्याख्याने “*अनिवर्त्यदोषेण चाप्रवेश'' 
इत्युक्तिराचार्याणामस्माकमाश्रयः। "'सहजासुरत्वेनेत्यर्थ' ' इति प्रभुचरणतद्विवृतिरपि। 
अत एव ^"असन्नेव स भवति असद्र्येति वेद चे" "दिति “न सत्यं तेषु विद्यत'' 
इत्यादिश्रुतिभगवद्राक्ये तेषां व्यावहारिकं सत्वं वदतः। अत एव देवकीसुतानयनाय 
गतवन्तं भगवन्तं स्तुवतो बलेर्वाक्यविवृतौ श्रीमदाचार्यैरुक्तम्‌, "ते चेत्‌ द्वेषिणस्तदा 
तेषा व्यावहारिकं सत्त्वं वदतः। अत एव देवकीसुतानयनाय गतवन्तं भगवन्तं 
स्तुवतो बलेर्वाक्यविवृतौ श्रीमदाचार्यैरुक्तम्‌, “ते चेत्‌ द्रेषिणस्तदा तेषां नरकपात 
आवश्यक इत्या! सुरं योनिमापन्ना" इति वाक्यानुसारेण कदाचिदप्यमुक्तौ कथं 
भगवान्‌ सर्वात्मे' 'ति। तथाच इच्छामात्रेण निमित्तेन मायोपादानकं प्रवाहं सूष्टवान्‌। 
नतु स्वयं तत्र प्रविष्टः। तथाच मायया निर्मितेषु नरकादिरूपविकरेषु ते पतन्तीति 
न कोऽपि दोष इत्यर्थः। ये च मुच्यन्ते ते च नासुराः। किन्त्वासुरावेशिनः। तथाच 
ते भगवदशा एवेति निष्कर्षः। यदा च स्वतीच्छा तदा मायामप्युपसंहरतीति तेऽपि 
न प्रतिभासन्ते। वस्तुतस्तेषामसत््वात्‌। तथाच ये प्रपञ्चं मायिकमेवाहूस्त आसुरा 
एव। यतस्तेषा तथैव भासते। “ पुण्यो गन्ध" इत्यादिवाक्यविचारेण दोषप्रतीतिमात्रस्य 
मायिकत्वमिति न कोऽपि दोषः। ननु सामर्थ्यस्य स्वरूपानतिरिक्तत्वाप्रावाहिकाणां 
विकारस्य च मायोपादानकत्वाद्रिकारित्वं ब्रह्मणो दुर्वारमिति चेत्‌। न। न हि तेषां 
सामर्थ्यरूपत्वम्‌। असत्वात्‌। किन्तु साम्यत्प्रतीयमानत्वम्‌। अन्यथा सत्यता 
स्यात्‌। दृश्यतेऽपि नदैः प्रदरश्यमानस्य मिथ्यात्वं क्षणिकत्वात्तत्सामर्थ्यस्य च 
सत्यत्वमिति न मार्गभेदानुपपत्तिः। यद्रा। वीररसभोगार्थमुत्पादिता अपि जीवाः 
सत्या एव। "“जीवेशावाभासेने' "ति श्रत्युक्तस्याप्याभासस्याभास्यसमानाकारत्वात्‌। 
तयोः समानाकारत्वस्यैव लोके दर्शनात्‌। अत्राभासाभास्ययोरुभयोरप्यान्तरत्वेन 
द्रेषरूपधर्मप्रतिबिम्बेऽपि बाधकाभावात्‌। न च वीररस उपयुज्यमानस्य तद्धर्मस्य 
द्रेषस्य तेष्वभावः शङ्क्यः। द्ेषस्याप्यानन्दतिरोभावात्मकत्वेन तेषु तत्सतत्वात्‌। 
अतस्तद्विशिष्टा एव ते। किञ्च। ““सत्तवं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाखयः। 
स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभो' "रिति द्वितीयस्कन्धोक्ता भगवटुत्पन्ना 


४ 


गुणाः कार्यार्थं मायया यथा गृह्यन्ते तथा भगवत्कार्यार्थं तया ते जीवा अपि 
स्वजन्यया अविद्याशक्त्या गृह्यन्ते। अत एव विद्रन्मण्डने " यस्मिञ्जीवे यादृशीच्छा 
तदनुरूपा एवाविद्यादिशक्तयः सत्वादिभेदेन तं व्याप्नुवन्तीति महदैश्वर्यं भगवत" 
इत्युक्तम्‌। तेन ते ` प्रवृत्ति च निवृत्ति चे' 'त्युक्तासुरधर्माणो भवन्ति। तद्धननादिना 
भगवानपि वीररसादिकं भुट्क्तते। तादृशभगवदिच्छावशादेव तेषां तथात्वमिति 
“भयो यदंशः स तं भजत'' इति वाक्यस्याति न विरोधः। तैर्भजनकारणे 
भगवदिच्छाभावात्‌। तेन तेषां देहादिकं सदसद्रन्थिरूपं प्रागेव साधितम्‌। एवं सति 
ते स्वकर्मणान्धे तमसि प्रविशन्ति। अन्धन्तमश्च प्रलयेऽविद्यायां प्रविशति। अविद्या 
च मायायाम्‌, माया च ब्रह्मणि। प्रलयस्य श्रुतौ पुराणेषु च प्रतिसज्चरत्वेन 
सृष्टिविपरीतक्रमतया सिद्धत्वात्तदापि ते भगवन्तं न प्राप्नुवन्तीति 'मामप्राप्यैवे"ति 
वाक्यमप्युपपद्यते। न च विकारस्य सत्यत्वे ब्रह्मणो विकारित्वापत्तिः। विकारस्य 
वाचारब्दत्वेन तदनन्यतया तदभावात्‌। तस्य दृष्टताया अपि लीलार्थमैच्छिकत्वात्‌। 
वस्तुविचारे दोषस्य प्रतीतिमात्रत्वात्‌। तदनन्यत्वाधिकरणे तथैव सिद्धत्वात्‌। 
द्वितीयस्कन्धसुबोधिन्यामपि ""यत्किज्चिददूषणं त्वत्र दूष्यं चापि हरिः स्वयम्‌। 
विरुद्धपक्षाः सर्वेऽपि सर्वमेत्रैव शोभत' इति निर्णीतत्वाच्च। अत एवं विचारेऽपि 
न मार्गभेदानुपपत्तिः। न च पक्षद्रयमध्येऽन्यतरवैयर्थ्यं शङ्क्यम्‌। कल्पभेदेनोभयथापि 
सामञ्जस्यात्‌। तथाच पूर्वँक्तरीतिकेनेच्छामात्रेण निमित्तेन मनसा 
सहजासुरानसुरावेशिनो दै वांश्च सृष्टवान्‌। तथाच द्विधा प्रवाहो ऽत्रोक्तः 
सहजासुरावेशिभेदेनेति ज्ञेयम्‌। अन्यत्स्पष्टम्‌। ननु 
ˆ“तदिच्छामात्रतस्तस्माद्रह्यभूतांशचेतना' इत्यादिना दैवसूष्टि्निबन्धे इच्छामात्रत एव 
निरूपितेति कथं त्वया मनस्त उच्यते। उच्यते त्वभिप्रायज्ञानात्‌। तथाहि। निबन्धे 
यदिच्छामात्रेति पदं तदनुपहितस्य स्वतन्त्रस्य निर्गुणस्य कारणताबोधाय। अत्र तु 
यत्तत्पद्‌ तदस्यां स्वसमवायिकारणताकत्वनिरासार्थम्‌। अत एव निबन्धे तत्र 
(ब्रह्मभूताशे' त्यादि जीवविशेषरमुक्तम्‌। अत्र तु नोक्तमित्येवं विनिगम्यते। न च 
तत्रत्यमेवात्रातिदेश्यम्‌। असुरसृष्टित्वात्‌। ““प्रवाहस्थान्प्रवक्ष्यामी' ' त्यादिना 
प्रावाहिकसूष्टेरसुरत्वनिर्धारणात्‌। तस्मादेवं सर्गभेदेन भूतभेदाद्देहादिवैलक्षण्यसिद्धः 
साधनसाङ्कर्याभावान्न सर्गभेदनिरूपणवैयर्थ्यमिति मार्गाणामत्यन्तविवेक उपपन्नः 
प्रामाणिक एवेति भावः।।८॥ 


ननूपादानभेदेऽपि निमित्तसाजात्ये कार्य फलं च तुल्यमेव लोके दृष्टाम्‌। यथा 
सौवर्णराजतताग्रघटास्ततो जलाहरणं च। वेदेऽपि यथा ब्रीहियवप्रकृतिपुरोडाशाभ्यां 
समानो यागोऽदृष्टं च। तद्वदत्रापि निमित्तसाजात्यादैक्याद्रा फलमेकमेव चेद्रुयर्थः 


य 


सृष्टिभेदमार्गभेदसाधन प्रयास इत्याशङ्कायामुपोद्धातसङ्गत्या फलनिमित्तयोर्भदमाहुः 
मूलेच्छात इति। 

मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेपि च। 

कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकधा।।१०।। 


-प्रजायेये' त्याकारिका मूलेच्छया। सिसूक्षयेति यावत्‌। तया कृत्वा फलं लोके 
भवति। न त्वलौकिकम्‌। ˆ'अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि 
षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्वेति। अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते 
दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति। धूमाद्रात्रिं रात्रेरपक्षीयमाणपक्ष' 'मित्यादिश्रुतेः। 
“एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते" “शक्षिपाम्यजसरमशुभानासुरीष्वेव 
योनिष्वि' 'त्यादिस्मृतेश्च। न च त्रयीधर्मानुप्रपन्नत्वे कथमासुरत्वमिति शङ्कयम्‌। 
दैवावेशेन तत्सम्भवात्‌। आसुरलक्षणेषु “यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये" ““यजन्ते नाम 
यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वक ' ' मित्युक्तत्वादिति। वैदिके मर्यादामार्गे वेदोक्तं 
स्वर्गमोक्षादिरूपं फलं भवति। "ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेऽर्चिरभिसम्भवन्ती' ' ति ““यनन दुःखेन सम्भिन्न! "मिति ` (ब्रह्य वेद ब्रह्मैव भवतिः 
“न स पुनरावर्तत ' इत्यादिश्रतेः। * त्रैविद्या मा" मित्यादिस्मृतेश्च। अत्रापि ““एष 
उ एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषती' 'त्यादिश्राविता 
उन्निनीषाधोनिनीषा च कारणत्वेनानुसन्धेया, अज्ञानरूपकार्यान्मुमोचयिषा 
चानुमातव्या। कायेन आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिरूपेण फलं नानाविधं 
तल्लीलानुभवरूपं पुष्टौ भवति। तुना लौकिकवैदिकप्रकारशड्का निरस्ता। तथाच 
यथा-यथा पुष्टिमार्गीया वाञ्छन्ति, तथा-तथा ताननुरुध्य ददाति। न त्वीश्वरत्वेन। 
यथान्यत्र। अत एव प्रभुचरणैर्नवरत्नस्थ' निजेच्छातः करिष्यती! "त्यस्य व्याख्याने 
ˆ निजानामिच्छातः स्वेच्छातश्चे' 'त्युभयथा व्याख्यातम्‌। "गोपीभिः 
स्तोभितोऽनृत्यत्‌' “या गोपीमनय "दित्यादौ स्पष्टं च तथा। अत्रापि “गोपाय 
स्वात्मयोगेन" ' ˆ'सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपयैतदचिन्तयम्‌' ' "वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्र 
इथ्यादिभिरनुमापितो क्ता चेच्छा कारणत्वेन बीध्या। एवञ्च यत्र 
धूममार्गीयसड्कीर्णमन्यद्रा सङ्कीर्णं फलं तत्र तद्धूतुभूता सङ्कीर्णेच्छानुमातव्या। 
अत एवं भिनेच्छातः अपिशब्दात्फलभेदतश्च नैकधा सर्गा मागश्च एकविधा 
नेत्यर्थः। नैकतेति पाठे सर्गाणां मार्गाणां चैकता नेत्यर्थः। एवमुत्पत्तिमारमभ्यान्तं 
मार्गप्रवाहभेदात्प्रमेयनलेन मार्मत्रयभेदः साधितः। तेन प्रमीयमाणावस्थासम्बन्धिनः 
सन्देहा निवारिताः।।९।। 


४८ 


अतः परमनुष्ठीयमानावस्थासम्बन्धिः सन्देहान्परिहतुं मार्गसाधनीभूत 

जीवदेहक्रियाभिर्भदः पूर्वप्रतिज्ञातो वक्तव्यः। तेषु जीवानां मुख्यत्वात्‌ प्रथमं तद्धेदं 
वदिष्यन्त इच्छाभेदेऽपि जीवेषु वैलक्षण्याभावात्कथं फलभेद इत्याशङ्कामपि 
परिहरिष्यन्तश्चिद्रूपत्वाविशेषेपि तत्तदसाधारणधर्मभेदाज्जीवा भिद्यन्ते, तेन फलभेद 
इति हदिकृत्य अत्यन्तविविक्तो धर्मः प्रावाहिकाणामेवेति प्रथमं तानाहुः 
तानहमित्यादि। 

तानहं द्विषतो" वाक्याद्धिन्ना जीवाः प्रवाहिणः। 

अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्चप्रवेशतः।।११।। 


तथाच येषां भगवदद्रेषोऽसाधारणधर्मस्तेन सार्वदिकाऽतिघोरः 
संसारस्ततोऽन्धतमःप्रवेशः पर्यवसाने ते प्रवाहिणः। भगवदद्रेषश्च त्रिविधः। 
मूलरूपावताररूपद्रेषो विभूत्यादिद्रिषो जगद्रपद्रेषश्च। तत्र मूलरूपावताररूपान्यतरद्विषो 
भगवन्तं पश्यन्तः कालं प्राप्य मुच्यन्ते इति “मन्येऽसुरान्‌ भागवता! 'नित्यत्र 
व्यवस्थापितम्‌। “कामं क्रोधः "मिति वाक्याच्च। † "तदेव रूपं दुरवापमाप'' “लेभे 
गति धाब्युचिता' "मिति कंसपूतनयोर्मुक्त्युक्तेश्च। विभूतिद्विषस्तु द्रेषत्यागे क्रमेण 
शुध्यन्ति। ^"अत्यागे धर्महीनाः पतन्ति' ˆ“सम्मुहयन्तु हरद्विष' ' इत्यस्य निबन्धे 
शिवद्रिषां तथा व्यवस्थापनात्समानन्यायेनान्यत्रापि युक्तिसिद्धत्वात्‌। एते 
उभयेऽप्यासुरावेशिन इत्यग्रे सेत्स्यति। जगदिदषस्तु जायमाना अन्ततोऽन्धन्तमः 
प्रविशन्ति। इदमपि सुबोधिन्यां स्थापितम्‌। “ये चान्धन्तमः प्रविशन्ति, ते केवला 
एव प्रविशन्ति, न तु प्राणादिसहिता'" इत्यपि धृतराष् प्रत्यक्रूरवाक्ये “अकृतार्थं 
प्रहिण्वन्ती' "त्यस्य सुबोधिन्यां निर्णीतम्‌। आर्तभागब्राह्यणे मुक्तेरनुपक्रान्तत्वेन “अत्रैव 
समवनीयन्ते" ˆ"स उ क्ष्वयत्याध्मायत्याध्मातो मृतः शेत ' इति श्रुतेस्तादृशपरत्वस्य 
महता विचारेण व्यवस्थापनात्‌। इदमत्राग्रिमग्रन्थस्य त्रुटितत्वाद्यथाबुद्धि 
परबोधनायोक्तम्‌। प्रकृतमनुसरामः। 

अत एव द्वेषिभेदादेव इतरौ मर्यादापुष्टिस्थौ जीवौ। जात्यभिप्रायेण द्विवचनम्‌। 
तेभ्यो विवेक्तौ। अत्रापि पूर्ववत्फलभेदमाहुः सान्तौ मोक्षप्रवेशतः। मोक्षोऽक्षप्रप्तिः। 
प्रवेशः पुरुषोत्तमस्वरूपे। “ विशते तदनन्तर ' "मिति वाक्यात्‌। ताभ्यां सान्तौ पर्यवसाने 
निवृत्तजीवभावौ। प्रावाहिकास्तु ताभ्यां न तथेति त्रयोऽपि जीवा भिन्ना इत्यर्थः। 
एवं चात्र मोक्षप्रवेशत इति कथनान्मर्यादिनामेव वेदोक्तमुक्तेरुक्तत्वाद्धगवति 
साधारणभावेन प्रमाणेऽभिनिवेशेन यथाविधि वेदोक्तकर्मज्ञानादिप्रवृत्तिपरत्वमेव तेषां 
लक्षणम्‌। अतस्तेऽपि भिन्ना इत्युननेयम्‌। इदं हि पुष्टिप्रकरणम्‌। अतः पुष्टिभेदनिरूपणाय 


द 


यावत्तत्स्वरूपनिरूपणमुपयुज्यते, तावत्क्रियते। विशिष्य तु तत्तत्प्रकरण एव 
निरूप्यमिति न दोषः। भगवत्प्रियत्वसाधकभक्तिमत््वं पुष्टिजीवानां लक्षणं तु 
पूर्वोक्तविचारादेव फलतीति न विशिष्योक्तम्‌।।१०।। 
तस्माज्जीवाः पुष्टिमा्गे भिन्ना एव न संशयः। 
भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्‌।।१२।। 

एवं लक्षणफलयोर्भेदेन यत्सिद्धं तदाहुः तस्मादिति। यस्मादेवं 
लक्षणभेदस्तस्मात्पुष्टिमार्गीया जीवा मार्गान्तरीयजीवेभ्यो भिन्ना एव। एतावता सर्वथा 
भेदसिद्धौ मेलने प्रकारान्तराम्भवादाहुः न संशय इति। यद्यपि “"कामः सङ्कल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा हीधींभीरित्येतत्स्वं मन एवे" "ति श्रुतावितिशब्देन 
प्रकारवाचिना द्वेषादयः सङ्ग्रहीतुं शक्या इति सोपाधिकानामेव भेद: समायाति, न 
केवलानाम्‌। न च जीवपदोक्तिविरोधः। ˆ एवं पञ्चविधं लिङ्ग त्रिवृत्‌ षोडशविस्तृतम्‌। 
एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयत इति चतुर्थस्कन्धे नारद्वाक्ये जीवपदस्य 
तादृशेऽपि प्रयोगात्‌। ˆ तानह'मिति गीतावाक्ये द्रेषादिधर्मोक्तिश्च। तथापि ““कर्ता 
शाखार्थवत्त्वा'  दित्यधिकरणे उपादानसूत्रे बुद्धिसम्बन्धात्कर्तृत्वमिति निराकृत्य, 
जीवगतमेव कर्तृत्वं बुद्धिसम्बन्धादुद्रच्छतीत्याकरे व्यवस्थापितम्‌। तद्वदेते 
द्रेषसाधारणभावभक्तयोऽपि ज्ञेयाः। अत एव फलवैजात्यम्‌, अन्धतमप्रवेशो मुक्तिः 
पुरुषोत्तमप्राप्तिरिति। पर्यवसितं फलं केवलस्यैवेत्यनुपदमेव व्युत्पादितम्‌। तदेतदुक्तं 
न संशय इति। ननु “"यदा यस्य" ““यस्यानुग्रहम्‌'' “ “यमेवैष वृणुत" इत्यादिषु 
यच्छब्दस्य यदाशब्दस्य चो पबन्धात्कज्चिदेव जीवं कस्मिंश्चित्काले 
भगवाननुगृह्णातीति सिध्यति। तेनानुगृहीतः पुष्टिमाग प्रविश्य पुष्टिजीवो भवतीति न 
जीवभेदः। न चानुग्रहविशिष्टस्य केवलापेक्षया भेदान्न दोष इति वाच्यम्‌। 
विशिष्टस्यानतिरिक्तत्वात्‌। देवदत्तः कुण्डलीतिवत्‌। विशेषणविशेष्यसम्बन्धस्यैव 
पर्यवसानतोऽतिरेकः सेत्स्यति, न जीवानामिति जीवभेदाङ्गीकारो व्यर्थ इति चेत्‌। 
न। प्रामाणिकत्वात्‌ “त्रयाः प्राजापत्या देवा मनुष्या असुराश्चेति' बृहदारण्यके 
श्रावणात्‌। पञ्चरात्रेऽपि “"उत्पन्नास्चिविधा जीवा देवदानवमानवाः। तत्र देवा 
मुक्तियोग्या मानुषेषृत्तमा अपि। मध्यमा मनुषा ये तु सृतियोग्याः पुनः-पुनः। अधमा 
निरयायैव दानवास्तु तमोलया'' इति कथनात्‌। नन्वत्र देहस्य देहविशिष्टस्य वा भेद्‌ 
उक्तो, न केवलस्येति चेत्‌। न। फलोक्त्या तननिश्चयात्‌। केवलस्यैव पर्यवसितं 
फलमिति पूर्वमेव व्युत्पादितत्वात्‌। न च पञ्चरात्रस्याप्रामाण्यं शङ्क्यम्‌। भारते 
मोक्षधर्मे नारायणीये तत्प्रामाण्यस्य कण्ठत एवो क्तत्वात्‌। तर्क चरणेऽपि 
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विरुद्धाशमात्रानङ्कीकारेण शेषाभ्यनुज्ञानात्‌। जैमिनीयस्मृतिपादेऽपि स्मृतीनां तथेव 
प्रामाण्यसाधनात्‌। किञ्च। “यदा यस्ये! त्यादिषु न तदैव पुष्टिजीवत्वमित्युच्यते, 
किन्तु साधनसपत्त्यान्यत्र वैराग्यमनर्थनिवृत्तिः स्वलाभश्च। अतोऽपि तथा। 
तस्माद्यदानुगृह्य ततः स्वस्वरूपे प्रवेश्य पुनः पुष्टसृष्टावुत्यादयपि, तदा पुष्टिजीवत्वम्‌, 
न त्वनुग्रहमात्रात्‌। एतत्सर्वं बृहद्रामनीयसन्दर्भविचारे ““उक्तकालं समासाद्य गोप्यो 
भूत्वा हरिं गता" इत्यत्र विद्रन्मण्डने स्पष्टम्‌। अत एव निबन्धेऽपि ""आदिमूर्तिः 
कृष्ण एव सेव्यः सायुज्यकाम्यये' 'त्युक्तम्‌। अन्यथा पूर्वमार्गसङ्कीर्णत्वानिवृत्तः। 
न चैवमनुग्रहस्यानित्यत्वापत्तिः। फलबलेन प्रनाङ्या अपि विचारितत्वनिश्चयात्‌। 
तस्मात्सुष्क्तं भिन्ना एवेति। ननु भवत्वेवं जीवभेदः फलभेदश्च, तथापि गीतायां 
सर्गद्रयस्यैव कथनात्पुष्टिमार्गीयः सर्गोऽपि दैवसर्ग एव निवेशनीयः तथा सति दैव्या 
सम्पदा मोक्षः, अनुग्रहसाहचर्यं भक्त्या सायुज्यमिति फलविभागोगाऽपि सेत्स्यति 
तथा सति सर्गस्वभावात्साधनसाङ्कर्यमेव, न तु विवेक इत्याशङ्कायां 
तत्सर्गप्रयोजनमाहुः भगवदिति। भगवतो रूपस्य या सेवा, रूपेण स्वसौन्दर्येण वा 
या सेवा तदर्थं तत्सृष्टिः। नान्यथा भवेत्‌, एतत्सृष्टिकरणाभावे अधिकार्यभावाद्धवतो 
रूपसेवैव न भवेत्‌। तथा रूपसेवां चेन कारयितुमिच्छेत्तानन सूजेत्‌। नामसेवाया 
दैवान्तरैरपि सम्भवात्‌। तथा तादृशरूपाभावे तत्कृता या रमणोपयुक्तसेवा सापि न 
भवेत्‌। इद्‌ च प्रयोजनं स वै नैव रेम' " इति श्रुत्यैव सूचितम्‌। तथाच दैवत्वाविशेषेऽपि 
स्वसेवार्थं तेषामालोचितत्वादन्येषामन्यार्थमालोचितत्वात्स्वार्थपरार्थत्वाभ्या दैवसर्मभेदः 
केन वार्यते। सिद्धे च तद्भेदे न साधनसाङ्कर्यगन्धोऽपि। तादृशसृष्टिश्च पूर्वमेव 
साधिता। "स आत्मानस्वयमकुर' तेति श्रुत्युपन्यासेन। एवञ्चासुरेण प्रावाहिकेण 
सर्गेण विप्रकृष्ट क्रीडा। मार्यादिकेन परम्परिता। पुष्टिसर्गेण साक्षादित्युत्कर्षोऽपि 
फलितः। किञ्च। “द्रौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मि' ' नित्यत्राप्यास्मिल्लोक इत्यनेन 
अमुक्तसम्बन्धी विधातृकृतो लोकः परामृश्यते। अन्यथैतद्य््यं स्यात्‌। तस्मात्तत्र 
द्रौ। तावता तदतिरिक्ते मुक्तसम्बन्धिनि तादृग्दैवसर्गस्य केन वारणम्‌। नच नस 
पुनरावर्तते" "अनावृत्तिः शब्दा दिति श्रुतिन्यायविरोधातपूरवोक्तमुक्तसर्गोऽनुपपन्नः। 
“सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दा "दित्यधिकरणे आकरे व्यवस्थापितत्वात्‌। तत्र हि 
ब्रह्मसम्पन्नानां "सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामा 'नित्युक्त आनन्दानुभवोऽन्तर्बहिर्वेति सन्दिह्य, 
“न स पुनरावर्तत" इति श्रुत्या पुनरिहागमननिषेधदिहागमनं विना च 
बहिरनुभवासम्भवादन्तरेवानुभव इति पूर्वपक्षे, सम्पद्य ब्रह्म प्राप्यापि स्वेन 
भगवतैवाविर्भावो बहिः प्राकट्यं तेषां भवति। यत उक्तश्रु्युक्तः सर्वकामाशनरूपो 
भोगः स्वप्राधान्येन ब्रह्मणो विपश्चितो विविधचातुर्यवतः सहभावेन यः स बहिरेव 
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शक्य इत्यशनवाचकादश्नुत इति शब्दादेव निर्णीयते। शक्तेश्च व्यवस्थापकता 
पूर्वतन्त्र एव नामधेयपादे “"अर्थाद्रा कल्पनैकदेशत्वा' 'दित्यधिकरणे निर्णीता। 
ˆ अञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये जहुया' "दिति होमे देवताप्रसादनादाविव 
सयुक्तहस्तद्रयस्याञ्जलेरशक्तत्वाद्धस्तयोर्विकासनं विना होमासम्भवान्द्याकोश 
एवाञ्जलिः शक्तः। आख्यातानामर्थं ब्रुवतां शक्ते: सहकारित्वादिति। 
किञ्चोपकोशलविद्यायां "एष देवपथो ब्रह्मपथः। एतेन प्रतिपाद्यमाना इमं मानवमावर्तं 
नावर्तन्त'' इत्यत्रेमं मानवमिति पदाभ्यां संसार एवानावृत्तिरुच्यते। 
अन्यथैतत्पदद्रयवैयर्थ्यं स्यात्‌। तेन न स पुनरावर्त॑त'' इति 
सामान्यशास्रमप्युपसंहियत इति न तस्यापि विरोध इति। एतमेव चार्थं “मुक्ता 
अपि लीलाविग्रहं कृत्वा भजन्त" इति वाक्यं ˆ'न कर्मबन्धनं जन्म वैष्णवानां च 
विद्यते। विष्णोरनुचरत्वं हि मोक्षमाहूमनीषिणः' इति पाद्यवाक्यं चोपोद्रलयति। न 
चोक्तावाक्यानां जीवन्मुक्तपरत्वं शङ्क्यम्‌। जीवन्मुक्ते तादृशभोगानुपलब्धेः। मुख्ये 
सम्भवति गौणकल्पनस्याप्रयोजकत्वात्‌। उक्तवाक्यादिभिर्मुख्ये बाधाभावाच्च। एवञ्च 
“ब्रह्मविदाप्नोति पर" 'मित्यत्रापि ज्ञानमुक्त्योर्व्याप्त्या एकोक्त्योभयप्रापेब्रह्यवित्पदेन 
पुरुषोत्तमे प्राप्तसायुज्योऽपि शक्यवचनः। तथाच स तथा भवतीत्यर्थः। अयमेवार्थः 
“अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ती' 'ति सूत्रेऽभिप्रेयते। स चास्मिन्नानन्दमये ब्रह्मणि 
अस्य प्राप्तसायुज्यस्य जीवस्य तद्योगं तत्स्वरूपस्य योगं शास्ति फलत्वेन श्रुतिर्वदतीति 
विद्रन्मण्डनो क्तदिशावगन्तव्यः। अस्य तद्योगं शास्तीत्येतावतैव चारितार्थ्ये 
यदस्मिन्निति पदं तस्यान्यथा वैय्थ्यापत्ेः। इदं यथा तथानन्दमयाधिकरणस्य वणक 
स्वतन्त्रे प्रभुचरणैर्विशदीकृतम्‌। अतो जीवन्मुक्तव्यावृत्यर्थमेवास्मिनिति पदम्‌। न 
हि जीवन्मुक्तस्याभेदात्मिका मुक्तिरस्ति। येन योग्यतानुभवस्य स्यात्‌। किन्तु 
ज्ञानाध्यासाभावयोः कारणकार्ययोर्भाविफलप्रापिज्ञापकयोः सत््वात्तथोच्यते। ज्ञानेन 
स्वरूपयोग्यतायां मुक्तिर्भगवता दीयत इति न ज्ञानमात्रसाध्या। “भगवान्‌ भजतां 
मुकुन्दो मुक्तिं ददाति" “मोक्षमिच्छेज्जनार्दना' 'दित्यादिवाक्यैः। तथा सति 
चरमवृत्तिरूपमपि ज्ञानं स्वरूपयोग्यतासम्पादन एवोपक्षीयमाणं न फलोपहितां कारणतां 
स्वस्मिनननवरोद्धुमीष्टे। अतो मुक्तिरपि भगवन्नियतैवेति सेवायै विचारितान्‌ शुद्धान्‌ 
विधायाविर्भावयतीत्यत्रापि न किञ्चिदनुपपन्नम्‌। 


ननु भवत्वेवं सूष्टिभेदात्साधनसाङ्कूर्याभावः, तथापि लीलासृष्टावुत्पन्नानां 
स्वरूपदेहक्रियासु न कश्चिद्विशेषो दृश्यत इति साधितपूर्वः सृष््यादिभेदोऽपार्थ 
एवेत्याशड्कायां तत्परिहाराय विशेषमाह; स्वरूपेत्यादि। 
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स्वरूपेणावतारेण लिङन च गुणेन च। 
तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा।।१३।। 
तथापि यावता कार्यं तावत्तस्य करोति हि। 

स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरो ऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवं वा अरे 
अयमात्मानन्तरो ऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव" !*आनन्दरूपममृतं 
यद्विभाती' 'त्यादिश्रुतिभिर्यथा भगवान्‌ सच्चिदानन्दघनः, एवं 
तेऽप्यतिरोहितसच्चिदानन्दा इति न स्वरूपेण तारतम्यम्‌। यथा भगवतोऽलौकिकरीत्या 
सत्तवाधिष्ठानेऽवतारः, एवं तेषामपीत्यवतारेणापि न तथा। यथा भगवतो ध्वजवज्रादीनि 
लिङ्गानि, एवं तेषामिति न लिङ्गेन तथा। यथा भगवत एश्वर्यादयः सौकुमार्याद्यश्च 
तथा तेषामपीति गुणेनापि न तथा। इदमपि †"न प्रयोजनवत््वा' "दिति सूत्रेण ब्रह्मण 
आप्तकामत्वश्रवणात्सृष्टिकरणं विरुद्धमित्याक्षिप्य, ˆ"लोकवन्तु लीलाकैवल्य' "मिति 
सूत्रेण पूर्वपक्षनिरासपूर्वकं लोके यथा ईश्वरो लीलां करोति, तत्र न तदतिरिक्तं 
प्रयो जनान्तरम्‌, तथात्रापीति समाधाय, लीलास्वरूपमाह कै वल्यमिति। 
स्वरूपानतिरिक्ता। तथाच समाधानोत्तरं स्वरूपकथनं सपरिकरायाः 
स्वरूपात्मकत्वज्ञापनाय। तेन “अहिकुण्डलः सूत्रे वक्ष्यमाणान्न्यायाद्धगवानेव 
तावद्रूपस्तथा क्रीडतीति फलितम्‌। एतदेव आथर्वणे कृष्णोपनिषदि "तस्मान्न 
भिन्ना एतास्तु आभिर्भिन्नो न वै विभुः। भूमावुत्तारितं सर्वं वैकुण्ठ स्वर्गवासिन' "मिति 
मन्त्रे परस्पराभेदक थनादुक्तम्‌। वाराहपुराणे च ^“अन्यैव काचित्सा 
सृष्टि्विंधातृव्यतिरेकिणी ' 'ति तस्या विधातृव्यतिरेकित्वकथनात्तदुपवृहितम्‌। 
तथाचास्माद्विशेषान साधितपूर्वमपार्थतामापद्यत इत्यर्थः। ““लिङ्धेन च गुणेन चे" ति 
चकारद्रयेन यथा भगवल्लीलाश्रवणादिना कृतार्थता, तथेव तेषामपीति बोधितम्‌। 
तदपि गर्भस्तुतौ श्रृण्वन्‌ गृण' 'न्नित्यस्य सुबोधिन्यां चकारसूचितार्थनिरूपणे 
भगवत्सम्बन्धिनामप्यन्येषां श्रवणादिकं फलसाधकमित्यनेनोक्तम्‌। तर्हिं प्रत्यक्षस्य 
का गतिरित्यत आहु: तथापीत्यादि। यावता तारतम्येन। कार्यं 
तत्तत्प्रकारकविधित्सितलीलारूपम्‌। सिध्यतीति शेषः। तावत्तारतम्यं तस्य जीवस्य 
स्वरूपे देहे वा तक्क्रियासु वा करोति। हि यतो हेतोः। तथाच कार्यसाधनार्थन 
तारतम्येन सर्वमेव सङ्गच्छते। तेन प्रत्यक्षं तावदशे यथार्थमपि तु न तावत्त्वस्य 
नियामकम्‌। अतो न प्रत्यक्षशब्दयोर्विरोध इत्यर्थः। अयं च सार्धकारिकोक्तोऽरथ 
ˆ“हानौतूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दःस्तुत्युपगानवत्तदुक्त' "मित्यत्र विचारितः। तेन 
यं जीवं मर्यादादिभ्यः पृथक्कृत्यानुग्रहेण पुष्टौ प्रवेशयति, तस्येयं व्यवस्था बोध्या। 
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तत्र हि “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैती' 'त्याथर्वणिके श्रुतं साम्य किमशेषधर्मः, उत 
कतिपयध्मरिति सन्देहे, अत्र परमपदोक्त्या अशेषतद्धरमैरिति पूर्वपक्षे, तुना पूर्वपक्ष 
निरस्य, हानौ भगवता सूष्यर्थं जीवानां त्यागे विभाग इति यावत्‌, तस्मिन्‌ कृते ये 
धर्मास्तिरोहिता एेश्वर्यादयः, ते ब्रह्मसम्बन्ध आविर्भवन्ति। तैः साम्यमुपचर्यते। न 
तु सर्वथा साम्यम्‌। तत्र हेतुः। उपायनशब्दशेषत्वादिति। अत्र यत्साम्यमुच्यते, 
तदुपैतीत्युपायनशब्दशेषत्वेनोच्यते। तथा सति पूर्वं न स्थितमिदानीं प्राप्नोति। तेन 
परममुपेत्य साम्यमुपैतीति सिध्यति। तेन पूर्वोक्तमेव दृदीभवति। उचितं चैतत्‌। 
अन्यथा ““न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यत" इति श्रुतिर्विरुध्येत। तत्र दष्टान्तः। 
कुशाच्छन्दःस्तुत्युपगानवदिति। ओौदुम्बर्यः समिधः कुशाशब्देनाभिधीयन्ते। ता 
ज्योतिष्टोमादियागेषु प्रस्तोत्रा स्थाप्यन्ते। तत्र ˆ*अभि त्वा शूर नोनुम" इति 
ऋकूस्थानेऽच उपसंहत्य भकारेण गानं क्रियते। तथा सति कुशाना, या छन्दसा 
स्तुतिस्तत्रोपगानकरणभूतो यो भकारस्तस्यर्ग्धर्मान्वयत्वेन यथा नग्रुपता, 
तद्रदत्रापीत्यर्थः। ननु तत्वमस्यादिवाक्यैरभेदो बोधितस्तस्य का गतिरित्यत्राह 
तदुक्तमिति। * 'तदुणसारत्वात्तद्रयपदेश' " इति सूत्र एवोक्तं गौण्योच्यत इति। इयं 
या मुक्तव्यवस्था सात्रानुगृहीते बोध्या। नित्यलीलास्थानां तूक्तैव पूर्वश्लोके। एतेन 
रसशासखर क्तरीतिकलीलायां वैचित्र्यासम्भवे साम्यकृ तरमणासम्भवे 
स्वरूपबहत्वैकत्वकृतरमणासम्भवे सरवषामेकविधत्वेन कार्यान्तराम्भवादौ च ये 
सन्देहास्तत्प्रसङ्गानुप्रसङ्गपतिताश्च ते सर्वे सामान्येनापाकृता बोध्याः। “परोक्षप्रिया 
इव हि देवाः प्रत्यक्षद्िष ' ' इति श्रुतेः "यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्‌ विष्णुरव्यय'' 
इत्यादिस्मृतेश्च रहस्यलीलास्थत्वान्न विशेषतो वित्रीयन्ते। 
एवं स्वभावभेदादिसन्देहानपाकृत्य, के षाज्चिद्धगवदुक्ते भक्तिमार्गे, 
केषाज्चितादृश्ये ज्ञानमार्गे, केषाज्चितादृश्ये कर्मणि, तत्रापि केषाज्चित्स्वतः 
प्रवृत्तिराशक्तिश्च केषाच्चिद्विधिबलात्‌, केषाच्चित्स्वभावविरुद्धा देहादयः, 
इतरेषामनुकूला इत्यादीन्‌ विशेषतो निराकर्तुं पुष्टिजीवान्‌ विभजन्ते ते हि द्िधेति। 
ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदाम्मिश्रास्रिधा पुनः।।९१४।। 
प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये। 
ते पुष्टिजीवाद्यः हि यतो हेतोः भगवत्कार्यस्य लीलावैचित्यस्य सिद्यर्थं 
शुद्धमिश्रभेदेन द्विप्रकाराः। मिश्राः पुनः प्रवाहमर्यादापुष्टीनां यो विभेदः विशिष्टः 
शुद्धादतिरिक्तः सङ्कीर्णो भेदस्तेन त्रिप्रकाराः प्रवाहमिश्रा मर्यादामिश्राः पुष्टिमिश्रा 
इति। तथाचैवविधवचित्रयार्थादवान्तरभेदात्ते सन्देहा निवार्या इत्यर्थः।।१४।। 
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पुष्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः।।९५।। 
मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः। 

कथं निवार्या इत्याशङ्कायां तदभिज्ञापकं रूपमाहुः पुष््येत्यादि। अत्र 
पुष्ट्यादिशब्दैर्मार्गा उच्यन्ते। तत्र भक्तिज्ञानकर्मणां विजातीयसंवलितानां मार्गत्व 
केवलत्वे भगवद्धर्मत्वमित्येकादशस्कन्धसुबोधिन्यां स्थितम्‌ 
पुष्टिशब्दवाच्यो ऽनुग्रहोऽपि फलबलात्केवलो मिश्रश्चावधार्यते। तत्र केवलो 
निःसाधनेष्वद्गीकृतेषु। यथा गोकुलस्थेषु व्रजरत्नेषु सर्वथा प्रपन्नेषु च। ˆ"अहयापृतं 
निशि शयानमतिश्रमेण'' “केवलेन हि भावेन ' “"मत्कामा रमणं जारम्‌" “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य '"तस्मात््वमुद्धवोत्सुज्य नोदना' "मिति वाक्येभ्यः। द्वितीय उक्तरीत्या 
त्रिविधः। उभावप्यवान्तरभेदैरनन्तविधावित्यपि "तथापि यावते' "त्यनेन सूचितमेव। 
एवं सति एते मामभिजानन्त्वित्यभिध्यापूर्विका या पुष्टिस्तया मिश्रा ये पुष्टावद्गीकृतास्ते 
सर्वज्ञा यथा-तथा भगवत्स्वरूपज्ञातारो भवन्ति। तेन सर्वज्ञत्वं तदभिज्ञापकं लिङ्गम्‌। 
उदाहरणं तु नारदर्षभादयः। ज्ञानमिश्रा: परमभक्ता इति यावत्‌। “भुक्तानामपि 
सिद्धानां नारायण-परायणः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुन'' 
इत्यादिवाक्यानामेते विषयाः। मदुपाप्तादिपरा एते भवन्तित्यभिध्यापूर्वकेण प्रवाहेण 
मिश्रा ये पुष्टावद्गीकृतास्ते क्रियारताः भगवदुक्तपञ्चरात्रादिप्रसिद्धकर्मपराः। 
प्रावाहिकभक्ता इति यावत्‌। तादृशक्रि यापरत्वं तदभिज्ञापकम्‌। उदाहरणं 
श्रुतदे वनिमिप्रभूतयः। मदूुणान्‌ जानन्वित्यभिध्यापूर्विका या मर्यादा 
भगवदुक्तब्रह्मवादसरणिस्तया मिश्रा ये पुष्टावङ्गीकृतास्ते गुणज्ञा भगवत उत्पन्नानां 
गुणानां सत््वादीनां भगवदीयानां सष्टृत्वैश्वर्यादीनां ज्ञातारो भवन्तीति तदभिज्ञापकम्‌। 
मार्यादिकभक्ता इति यावत्‌। उदाहरणं भीष्पादयः। शुद्धास्तु प्रेम्णा उपलकषिताः। 
निरुपधिप्रमैव तेषामभिज्ञापकः ते अतिदुर्लभाः। तान्‌ भगवान्‌ कदापि न त्यजति। 
भये दारागारपुत्राप्तप्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌। हित्वा मां शरणं याताः कथं 
तास्त्यक्तुमुत्सहे' ' ˆ“विसृजति हदयं न यस्य साक्षाद्धि ''रित्यादिवाक्यानां विषयाः। 
निवन्धेऽपि ""एतादृशस्तु पुरुषः कोटिष्वपि सुदुर्लभः। यो दारागारपत्राप्तप्राणान्‌ 
वित्तमिमं परम्‌। हित्वा कृष्णे परं भावं गतः प्रेमप्लुतः सदे' 'त्यनेनोक्ताः। न च 
ज्ञानिभक्तापेक्षया तेषां निक्षः शङ्क्‌ यः। अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानता' "मित्यादिःशरुतिभि; स्वरूपावित््वेऽप्यत्युत्कर्षस्य सिद्धत्वात्‌। किञ्च। 
अतिदर्लभा ब्रह्मादिदुरापचरणरेणवः। "“षष्टिवर्षसहस्राणी' ' ति बृहद्रामनपुराणवाक्यात्‌। 
अत्र येऽवान्तः रभेदास्ते फलबलादूह्याः। तथा ये निरुपधिप्रेमाणोऽपि विक्षिपन्ति 


9११ ८८ 


धथ 


कदाचित्ते जीवाः शुद्धाः मनस्तेषां मिश्रम्‌। ये चैकमनसोऽपि देहेनाशक्ताः सेवितुं 
तेषां देहा मिश्राः। ये पुनस्तादृशाः समर्था अपि क्रियामन्यादृशीं विदधति, तेषां 
क्रिया मिश्रत्यादयप्यूह्यम्‌। भक्तिभेदा भक्तिहसाद्धावभेदा जलभेदादवगन्तव्याः।।१५।। 
एतेन साद्कूर्यदर्शनजाः सन्देहा निराकृता इत्याशयेन साधननिरूपणमुपसंहरन्तिं 
एवमिति। 
एवं सर्गस्तु तेषां हि फलमत्र निरूप्यते।।१६।। 
भगवानेव हि फलं स यथाविर्भवेद्धुवि। 
गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत्‌।। १७।। 
एवम्प्रकरकं सर्गभेदमनुसन्धाय ते सन्देहा निवारणीया इत्यर्थः। अतः परं 
शुद्धानामपि बाल्यादिभेदेन नानाविधं फलं दृश्यते। तत्कथम्‌। किञ्च। "कायेन तु 
फलं पुष्टा"  वित्यत्र तृतीयानिर्देशात्‌ किं स्वरूपातिरिक्तं फलमित्याद्याशड्कानिरासाय 
च फलनिरूपणं प्रतिजानते फलमिति। तदाहुः भगवानेव हीति। “गयो वै भूमा 
तत्सुखम्‌ ' पुरुषान परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति! 'रित्यादिश्रतेः। "परमतः 
सेतून्मानसम्बन्धभे दव्यपदेशेभ्य'' इति सूत्रे सेतुर्विंधृतिः। "यावान्‌ वा 
अयमाकाशस्तावानेषः" “प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः" “य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय'' 
इत्यादिभिः सेत्वादिन्यपदेशैः फलान्तरसन्देहे, "सामान्याच्ि! "ति सूत्रेण 
संसारतरणसाधनत्वनिर्लंपत्वातिटुर्लभत्वदिव्यत्वाद्यर्थं ते धर्मा ब्रह्मण्युच्यन्ते। तावता 
तदतिरिक्तस्य फलस्य न सिद्धिरिति व्यवस्थापनाच्च भगवानेव फलम्‌। 
स्वर्ग मो क्षादयस्तु मार्गान्तरे। तान्यपि ˆ“एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ती' "ति श्रुतेर्भगवदानन्दाशभूतानि। मोक्षोऽप्यात्मसुखात्मा ब्रह्यानन्दात्मा 
च तथा। पुष्टमार्गे तथा न, किन्तु मूलरूपो भगवानेव फलम्‌। तत्र प्रमाणभूता 
युक्तिमाहुः हीति। मार्गभेदसाधनावसर उक्तैः प्रमाणैरैव तथा निश्चयादित्यर्थः। 
तृतीयानिर्दशस्तु फलस्य साधनासाध्यत्वबोधाय। अतो न विरोधः। तत्र विशेषमाहुः 
स इत्यादि। स भगवान्‌ भुवि हदयभूमौ लीलास्थाने वृन्दावनादौ च गुणस्वरूपभेदेन 
यदर्थं यथा आविर्भवेत्‌, तेषां तथा तादृशगुणस्वरूपभेदेन फलं भवेत्‌, फलरूपो 
भवेत्‌। तथाच यदर्थं यदुणरूपेणाविर्भवति नृसिहरामवामनादिरूपेण, तेषां मुक्तावपि 
तेन रूपेण फलति। यदर्थं च बाल्यपौगण्डकिशोररूपेणाविर्भवति, तेषां मुक्तावपि 
तथैव फलति। तेन तदर्थकतथाविर्भाव एव तादृक्फलगमकः। ` ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तास्तथेव भजाम्यहम्‌" । “तद्धैतान्‌ भूत्वावती' ' ती स्मृतिश्रुतिप्रमाणकश्च। तेन 
“मन एव मनुष्याणां पूर्वरूपाणि संसति। भविष्यतश्च भद्रं ते तथेव न भविष्यतः ' 
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इति न्यायेन यथा पूर्वं तद्भूदि प्रकटीभूतः, तथेवग्रे मुक्त्यनन्तरमपि पूर्ववदेव तेषु तां 
लीलामनुभावयतीति। तेन नित्यत्वमपि लीलायाः स्थापितम्‌। प्रपच्चितमेतद्वदरनमण्डने 
लीलानित्यत्ववाद्‌ आकरे च। एवं फलतः पुष्टिमार्गस्यान्यमार्गसाङ्कूर्यं निराकृतम्‌। 
अतः परमवान्तरसाङ्कर्यण मिश्रेषु क्वचिच्छापो दृश्यते, स पुष्टिमार्गीयत्वात्‌ 

“तथा न ते माधव तावका इति वाक्यविरोधाच्चानुचितो निकर्षजनकश्चेत्याकाङ्गायां 
समादधते। 

आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित्‌। 

अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि।।१८।। 


आसक्तावित्यादि। अन्यासक्तौ सत्यां भगवानेव शापं दापयति। यथा 
नलकूनरादेः। क्वचित्‌ इति। यत्र तस्या ओत्कस्यं तत्र। एवमहड्कारे। यथा 
चित्रकेतुपरीक्षितोः। तथाच तद्दोषपरिहाराय भगवत्कृत एवायं तत्तदद्रारको दण्डः। 
तेन न निकर्षजनकः। तहिं यत्र नोभयं तत्र कथं शाप इन्द्रदयुम्नादौ। तत्र आहुः लोक 
इति आदि। यद्येवं न कुर्यात्‌, तदा लोके मर्यादादिमार्गा न तिष्ठेयुः। तथा सति 
लोकोच्छित्तिः स्यात्‌। अतो लोकसङ्ग्रहार्थं तथा करणम्‌। अत्र गमकम्‌ आहुः हि 
इति। ““यद्यदाचरति श्रेष्ठ ' इति वाक्येन तथा निश्चयात्‌ इति अर्थः। शापस्य 
भगवत्प्रयुक्तत्वं मौसले स्फुटम्‌। तेनान्यत्राप्यनुसन्धेयम्‌।।१८॥। 


न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः। 
महानुभावाः प्रायेण शास्रं शुद्धत्वहेतवे।।१९।। 
भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि। 


ननु गमकमन्तरेण तथानुसन्धानमशक्यमित्यत आहुः न ते इत्यादि। ते शापविषयाः 
पाषण्डतां न यान्ति। ये शप्तास्ते पुनरत्यन्तं भक्ता एव जाताः। अतो ज्ञेयं भगवतैवाय 
दण्डः कृत इति। ननु दण्डस्थले युक्तमेतत्‌, शेषे तु नायं समाधिरित्यतस्तत्राहुः न 
चेत्यादि। तेषामपि रोगाद्युपद्रवा न भवन्ति। प्रायेणा महानुभावा एव भवन्ति। 
महानुभावत्वाभावेऽपि रोगाद्यभावस्तु भवत्येव एतेनान्यार्थं भक्तदुःखदातृत्वदोषोऽपि 
निराकृतः। तथापि स्वल्पार्थमेतावत्करणं न कृपालोरुचितमित्यत आहुः शाखमित्यादि। 
शिष्यते अनेनेति शाखं शापदापनम्‌। तत्‌ शुद्धत्वस्य हेतुरनिरूपधिरसात्मकं प्रेम 
तदर्थम्‌। यद्येवं न कुर्यात्‌, तदा मार्गान्तरमिश्रत्वनिवृत्यभावाच्छद्धपुष्टत्वं न भवेत्‌। 
तथाच तत्रापि फलोन्मुखा कृपैव बीजम्‌, अतो न भगवति दोषलेशोऽपि इति अर्थः। 
ननु युक्तमेतत्‌, तथापि येषां शुद्धत्वं चिकीर्षितं ते मिश्रष्वप्यत्युत्कृष्टा एव वाच्याः, 
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तथा सति तेषां कथमीदृशो भावः। न हि तादृशेषु कर्म प्रारब्धादिरूपं प्रभवति, न 
वा ते ज्ञात्वा अवजानन्ति इति सन्देहे, तेषामेवम्भावे बीजम्‌ आहुः भगवत्‌ 
इतित्यादि। “"यदेकमव्यक्तमनन्तरूपम्‌' ' इति श्रुत्या भगवाननन्तरूपः। 
“अथर्वशिरःशिखाध्यायिशतमेकमेकेन मन्त्रराजजापकेन तत्समं विश्वो वैश्वानरः 
प्रथमः पाद इत्यादिश्रुतिभिर्व्यूहादिबोधकस्मृतिभिश्च तेषु तरतमभावयुक्तश्च। 
एवं सति प्रकारान्तरेणापकर्षाभावे तत्क्रतुन्यायेनोपास्यतारतम्यप्रयुक्त तारतम्यं केन 
वार्य॑त। एवं तारतम्ये उत्कृष्टानामप्येवम्भावो न दुर्घटः। अत एव सङ्कर्षणोपासकस्य 
चित्रकेतोः सड्कर्षणचरणे मनोनिवेशो वुत्र्द्रयुद्धे। निर्विशेषोपासकस्येन््र्युम्नस्य 
गजेन्दरत्वेऽपि निर्विशेषोपवर्णनम्‌। तदेतदुक्तं हि इति। तथाच तन्निवृत्यर्थमेवड्करणम्‌ 
इति अर्थः।।१९।। 

एवं प्रासङ्गिकं परिहत्य इदानीन्तनेषु पुष्टिजीवत्वज्ञापकं लक्षणं वदन्तः 
प्रसङ्गात्सर्वेषाम्‌ आहुः। 

वैदिकत्वं लौकिकत्वं कापट्यात्तेषु नान्यथा।।२०।। 
वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः। 

वैदिकत्वम्‌ इतित्यादि। कापस्यमन्तर्बहिरविसंवादः। स च स्वभावस्य गोपनाय 
तत्तत्प्रकाशम्‌ इतित्यकः, स्वस्य प्रयोजनाभावेऽपि तत्करणम्‌ इति अपर इति 
उभयविधात्कापटयात्तेषु वैदिकत्वं लौकिकत्वम्‌। सहजं तु वैष्णवत्वं 
भगवदाज्ञाकारित्वम्‌। ततः वैष्णवादन्यत्र विपर्ययः। एकत्र वैदिकत्वमितसत्र लौकिकत्वं 
सहजम्‌। तदतिरिक्तत्वं कापस्यात्‌ इति। तेन-तेन लक्षणेन ते-ते बोध्या इति 
अर्थः। एवञ्च तेषां फलं भगवत्तारतम्यनेत्युक्तरीत्या तत्क्रतुन्यायेन भावनानुरूपं 
भवति। तत्राप्येतन्मार्गीयाणां भगवतो व्रजपतेरेव भावनेति ब्रज एव 
सेवौपयिकदेहप्राप्तिर्भवति। परं तत्कृतसेवानुरूपा। सेवाफलग्रन्थे तथेव सिद्धत्वात्‌ 
इति।।२०॥ 


सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे।।२९।। 
चर्षणीशब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववर्त्मसु। 

क्षणात्‌ सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषा न कुत्रचित्‌।।२२।। 
तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम्‌। 


ननु यदि त्रिविधा एव जीवास्तर्हिं कथ केचन सर्वत्र तुल्यदर्शनाः सर्वाभिनिविष्टा 
दृश्यन्ते, तत्र आहुः सम्बन्धिन इति। तुशब्दसरैविध्यपक्षं व्यावर्तयति। ये जीवाः 
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सम्बन्धिनः उक्तत्रिविधमार्गसम्बन्धभाजः तथा अपरे इतोऽपि हीनाः प्रवाहस्थाः, 
ते चर्षणीशब्द्वाच्याः। "चषि प्रजननैश्ययो ' रिति धात्वथत्प्रिजननस्वातन्त्याभ्यां 
युक्ताः। तेन तद्योग्यत्वाच्चर्षणीभिः परिभ्रमणशीलाभिः शक्तिभिर्व्याप्तास्तच्छब्देनै 
वोच्यन्ते। तदभिज्ञापकम्‌ आहुः ते सर्व इत्यादिपाद्त्रयेण। तेषां फलम्‌ आहः तेषाम्‌ 
इति। तथाच पञ्चरात्रे मध्यमा अधमाश्च ये मानुषा उक्तास्त एते। अत एव 
“संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्रतिदर्शनात्‌"' इति सूत्रेण यमनियता तेषां 
गतिर्विचारिता। ` वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः। ये चेह सत्येनेच्छन्ते 
य उ चानृतवादिन'' इति। अतस्तेषां यथाकर्म सकलं कला खण्डस्तत्सहितं 
खण्डितं फलं सर्वत्र भवति। तथा तदनुभवन्तः सम्बन्धिनः संसरन्त्येव। सृतियोग्यत्वात्‌। 
प्रवाहस्थास्तु तथाभूता निरयिणो अग्रे भवन्ति इति अर्थः।।२२॥ 
एवमत्रानुप्रसङ्गपतितं सर्वमुक्त्वा क्रमप्राप्तं प्रवाहभेद्‌ वदिष्यन्तो व्यावर्तकधर्मैः 
प्रवाहेण च स्वरूपभेदस्य सिद्धत्वात्साधनादिभेदं वक्तु 
प्रावाहिकजीवदेहक्रियाभेदनिरूपणं प्रतिजानते प्रवाहस्थानिति। 
प्रवाहस्थान्‌ प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्क्रियायुतान्‌।।२३।। 
जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे “प्रवृत्ति चे' "ति वर्णिताः। 
तेषां स्वरूपं लक्षणम्‌ आहुः जीवास्ते इत्यादि। ` प्रवृत्ति चे" 'ति सन्दर्भ 
नानालक्षणानामुक्तत्वादेकस्मिस्तावतामदर्शनात्प्रत्येकं यत्किच्चिल्लक्षणवन्तोऽपि 
त एवेति ज्ञापनाय सरवे इति उक्तम्‌।।२३।। 
ननु केचन पूर्वं तल्लक्षणवत्तया निश्चिता अपि पश्चाद्रयभिचरन्तो दृश्यन्ते 
लोके स्मृतौ चेति लक्षणमव्यापकमित्यतस्तान्‌ विभजन्ते ते च द्विधेत्यादि। 
ते च द्विधा प्रकीर््यन्ते हयज्ञदुर्ञविभेदतः।।२४।। 
दुज्ञास्ते भगवत्प्रोक्ता हाज्ञास्तननु ये पुनः। 
ताननु तदनुसारिण एव। न तु तादृशाः। ते अज्ञाः। एत एवाग्रे भगवता हता 
मुच्यन्ते। क्वचिदद्ेषत्यागेऽपि मुच्यन्ते। अतो हेत्वन्तरेणाज्ञाने गते स्वां प्रकृतिं 
भजन्त इति न ते लक्ष्याः। अतो लक्षणमदुष्टम्‌ इति अर्थः।।२४ १/२॥। 
ननु सर्गभेदे प्रावाहिक आसुरः सर्गो जघन्य उक्तः। तेन तदद्धक्रिया दुष्टा इति 
सिद्धम्‌। तथा सति तत्र प्रवेशस्तादृशामेवोचितो, नेतरेषाम्‌। ततस्ते हन्तव्या एव 
स्युः, नानुग्राह्याः। दृश्यते तु विपरीतं बलिप्रह्ादादिषु तथा बाणादिषु क्रियाविरोधोऽपि 
इति अत आहुः। 
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प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्िस्थस्तैर्न युज्यते।।२५।। 
सोपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः।।२५ १/२॥। 
प्रवाहेऽपि इति। प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टिमार्गीयः तेन समागमनेन कृत्वा 
युज्यते, तैः आसुरधरमैः। तत्र हेतुः। यतः कर्मणा तादृशेन तत्कुले जातः। 
अतस्तथेत्यर्थः। तथाच तत्कर्मवासनया तादृक्‌ क्रियाकरणेऽपि जीवस्य 
पुष्टिस्थत्वाद्धगवता तत्कर्म निवार्य फलं दीयते यथाजामिलस्य अतो न दोष इति 
भावः। कर्मं च भगवदपराधो भक्तापराधो वेदनिन्दा अधर्मकरणं वेत्यादिकम्‌। 
तच्च “अत्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्तथा। नरके न भवेत्पातः किन्तु हीनेषु 
जायत'' इति निबन्धोक्तमार्गेणोह्यम्‌। एवं बलिप्रहादादिषु दुष्टकर्मणः स्वल्पताप्यूह्या। 
तेन न दोषः। एतदग्रे आधुनिकादृष्टवशाद्रन्थो न मिलति इति 
नोपक्रमोपसंहारिक्याभावदोषः। एतद्रे प्रवाहमार्गयप्रयोजनसाधनाङ्गक्रियाफलानि 
मर्यादामार्गयप्रयोजनस्वरूपाङ्गक्रियाः साधनं फलं च यावता ज्ञायते, तावान्‌ ग्रन्थो 
अपक्षित इति ज्ञेयम्‌।।२५ १/२। 
इति श्रीवल्लभाचार्यचरणान्जनखेन्दुना। 
शोभितास्तारका यास्ताः स्वबुद्ध्या विशदीकृताः।।९।। 
निपुणं विभाव्य सततं विलसद्रससिन्धुचन्द्रमुखवागमृतम्‌। 
विवृतं मयास्य कृतमेतदहो सरहस्यमस्ति विवुधैकसुखम्‌।।२।। 
इति श्रीवल्लभनन्दनचरणरेण्वेकतानश्रीयदुपतितनयपीताम्बरविरचितं 
पुष्टिप्रवाहमर्यादाविवरणं समाप्तम्‌। 


